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पुराय-स्मृति 





प्रम श्रद्धेय तात ! 


ग्राय तो चले गए, परन्तु श्रापकी श्रमर यद्-्सुरभि दिग्दिगन्तरों में 
फैल रही हुँ । निःसन्देह श्लाप युग-प्रवर्तक थे, झौर आपने सभ्य 
संत्तार के लोगों को नवीच विचारधारा फी श्रोर मोड़ दिया। 
यह झ्पका “गरांघी-यु्गों भगवान्‌ बुद्ध के बाद चिददव में 
शान्ति लाने के लिए महान्‌ प्रकाश-स्तम्थ का काम 
करेगा । में बड़ी श्रद्धा भ्ौर स्नेह से श्रापके पवित्न 
चरणों में श्रपदा यह कलाकृति पहले की तरह 
(सन्‌ १९३६ में) सादर समपित करता हूं । 


पुस्तक-परिचय 


यह पुस्तक पहली बार सितम्बर सन्‌ १६३४ में छपी थी। इसे 
मेरे प्रेमी पाठकों ने वहुत पसन्द किया था | इसकी १००० प्रतियां 
जब निकल गई तो मुझे दूसरा संस्करण निकालने में कई कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा। इच्छा रहते हुए भी दूसरा संस्करण जल्दी 
न मिकल सका | इृष्टिहीनता की वजह से मेरा उत्साह जरा मन्द 
सा होगया, क्योंकि प्रूफ देखने का कास में नहीं कर सकता था। 

सन्‌ १६४७ के अगस्त मास में जब ईश्वर की कृपा से देश 
स्वाधीन हुआ और हम लोग अपने घर के सालिक वन गये तो 
बालक-बालिकाओं के हाथों में चरित्र-संगठन करने वात्ली पुस्तके 
देने की आवश्यकता हुई। तब मेरी इस “ज्ञान के उ्यान में” 
नामक प्रसिद्ध पुस्तक का प्रकाशित कराना अत्यन्त आवश्यक हो 
गया । यह थ्रुग राष्ट्र-निर्माण का है । इस ग्रन्थ में कतेव्य-परायण 
नागरिक वनाने के लिए बड़े सुन्दर ४० निबन्ध दिये गये हैं, जिन्हें 
पढ़कर विद्यार्थियों को राष्ट्रग्थम की शिक्षा मिलती है । “शिक्षा का 
आदशे” नाम की एक छोटी-सी पुस्तक बहुत वर्ष हुए मैंने लिखी 
थी | उसे भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे शिक्षाग्रेमी 
अध्यापक-अध्यापिकाएँ मेरे विचारों से पूरा लाभ उठा सके। चरित्र 
का व्यापक स्वरूप सममाने की पूर्ण चेष्टा की गई है और कौमें 
केसे उठा करती हैं, इस महत्वपूर्ण प्रश्न की भीमांसा भी की गई 
है। यदि किसी प्रकार यह मेरी पुस्तक स्कूलों ओर पाठशालाओं में 
पाण्य पुस्तक वन जाये तो अवश्य ही इसके द्वारा राष्ट्र की महती 
सेवा हो सकेगी । 


मुझे आशा है कि यह मेरा ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य की उपयोगी 
सेवा करेगा और इसके द्वारा देशवासी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने 
की सामग्री पा सकेंगे | 
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जान के उद्यान में 


,३/६/३०/३७-८७*४ननननन, 


पहला पुष्प 


उद्यान का सोन्दर्य 


संसार एक उद्यान हैं। प्रभु ने इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के सुन्दर 
पदार्थ उत्पन्न किये हैं । जिस श्रोर दृष्टि दौड़ाइये, प्राकृतिक विभिन्नता 
हमें विस्मित करती हूँ । प्रात:काल जिस समय भगवान्‌ भास्कर श्रपनी 
सुनहरी रद्मियों को वन-उपवनों में फंलाते हैं तो कैसे रंग-विरंगे फूल 
जंगल की शोभा को बढ़ाते हैं ! वृक्षों के पत्ते और गाने वाले पक्षियों का 
कलरव कसा प्यारा मालूम होता हैं ! किसी भी ज्ञान के प्यासे को वहाँ 
काफ़ी सामग्री भ्रध्ययन करने के लिए मिल जाती हूँ । वनस्पति-शास्त्र के 
मर्मज्ञ वर्षों अपनी जीवनियाँ जंगलों में विता.देते हूँ, परन्तु तिस प्र “भी 
दे नहीं भ्रघाते । उनके भ्रन्वेषणों से भरे हुए ग्रन्य पुस्तकालयों में विद्या- 
थियों के हृदयों को पुलकित करते हैं भौर जिन्नासु उनका प्रौनन्द लेता 
हुआ सृष्टिकर्ता करो लाख वार धन्यवाद देता हैं कि जिसने इस उद्यान को 
ऐश खूबसूरत वनाया हूँ । 
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल सत्य कहा है-- 
सकल पदारथ हैं जग माहीं । 
कर्महीन नर पावत नाहीं ॥ 


प्रभु ने तो संसार को स्वर्ग-रूप में बनाया है, जिसमें किसी भी चीज 
की कमी नहीं । स्वर्ग सातवें प्रासमान पर नहीं है, वह मरने के बाद नहीं 





कर ज्ञान के उद्यान में 


मिलता, उसे ढू ढने के लिए किसी दूसरे लोक में जाने की आवश्यकता 
नहीं, श्रोर न वह किसी पीर-पैग़म्बर की सिफारिश से ही प्राप्त होता है; 
वह तो है हमारे भ्रपने उद्योग का फल--जिसे हम इसी संसार में श्रपने 
पुरुषार्थ से पा सकते हें. 

सचमुच प्रभु का यह उद्यान सोन्द्रय से परिपूर्ण है। मानव-समाज 
भी इसका पुरा श्रानन्द उठा क्षकता है, यदि वह शअ्रपन नागरिकों को 
चरित्रवान्‌ बना दे । जैसे वाग्म में पुष्प भ्रपनी शोभा बढ़ाते हैं, जैसे फलदार 
वृक्ष अपने मघुर फलों से संसार की तृप्ति करते हैं, इसी प्रकार समाज के 
चरित्रवान्‌ नर-तारी श्रपनें चारों श्रोर भ्रमृत की वर्षा करते हैं | गुलाब 
का फूल अपनी मीठी महक के द्वारा सब को वुलाता हूँ, रजनीगन्धा 
अपनी घुखद सुरभि से सबको आकर्षित करती है, इसी प्रकार चरित्रवान्‌ 
सनृष्य अपने सदगुणों से श्रपने यश को फंलाता है । बर्फ से ढकी हुई 
(हिमालय की चोटियाँ अत्यन्त दूर होने पर भी बहुत नज़दीक मालूम होती 
हैं | डसी प्रकार सच्चरित्र नागरिक समाज में वर्फानी चोटियों की तरह 
दूर से चमकते हुए ऐसे प्रतीत होते हैँ मानों वे हमारे प्रत्यन्त निकट हैं । 
उनके सम्पके में श्राने वाले सभी लोग उन्हें अपने अत्यन्त नज़दीक बोघ 
अरते हैं । ह 

मानव-समाज में सच्चरित्र नर-नारियाँ निस्सन्देह सुख का श्रागार 
हैं । उन्हीं के कारण समाज में शान्ति फंलती हूँ श्रौर प्रत्येक सदस्य अपने 
श्रप्तिकार को प्राप्त करता हैं । स्वाभाविक विकास होने के लिए 
सच्चरित्रता एक श्रमोघ साघन है । जिन जातियों ने श्रपने नागरिकों के 
चरित्र-बल को बढ़ाने का प्रयत्न निरन्तर जारी रक्‍खा, वे विश्व में श्रमर 
कीत्ति पा गंई' । सन्त सुकरात के कारण यूनान का यश भुवन्त में विख्यात 
होगया । चरित्रवान्‌ जाजे वाशिंगटन संयुक्त राज्य श्रमरीका के बच्चों 
के लिए प्रकाश-स्तम्भ वन गया धोर उसकी जीवन-स्फूर्ति से प्रत्येक जाति 
के नवयुवक शिक्षा ग्रह करते हैं । इसी प्रकार हमारे देश के लोकनायक 
वाल गंगाघर तिलक के बलिदान की गाथा भारतवर्प के बच्चों को 


उद्यान का सोन्दय्ये पर 


उत्थान-पथ दिखलाती है श्नौर वर्तमान युग के महापुरुष महात्मा गान्धीजी 
का चरित्र-वल सारे संसार को ज्ञान-पथ. की शोर ले जाता है । 
 थ्रोहो ! चरित्र में कितनी महान्‌ शक्ति है ! जातियाँ तोपों भ्रौर 
बन्दूकों से वलद्ाली नहीं होतीं, वड़ी-बड़ी फोर्जे उन्हें प्रमावद्ञाली नहीं 
बनातीं, भ्रौर नाहीं सांइन्स के आविष्कार उनकी कीत्ति को फंलाते हैं ! 
जो जाति चरित्रवान्‌ नर-चारी उत्पन्न करती है, जिसमें घीमान्‌, दृढ़व्ती, 
सत्यवक्ता श्रौर न्‍्यायशील सदस्य उत्पन्न होते हैं, वही जाति--वही 
राष्ट्र--उन्नत मुख किये साभिमान श्रपनी संस्कृति का प्रसार करती हूँ । 
इसलिए वे मनुष्य धन्य हैँ जो श्रपनी सारी शक्ति, भ्रपना मस्तिष्क श्रौर 
शपना सर्वस्व होमकर समाज के बच्चों को जीवन-पथ दिखलाते हैं, 
उनमें सच्चरित्रता भरते हें, उन्हें नीरोग विचार देते हैं और जनता की 
भाषा में ऐसे ग्रन्य लिखते हैं जो अ्रन्धकार का नाश कर ज्ञान का प्रकाश 
करते हैं | ऐसी ही जाति का जीवन साथथंक हूँ, क्योंकि उसी के पास 
सबसे बड़ी सम्पत्ति है । 
प्रच्छा, उस सच्चरित्रता का स्वरूप क्‍या हैं ? वह कौन-सा ऐसा स्रोत 
हैँ जिसका निर्मल जल पान कर हम चरित्रवान्‌ हो सकते हैं ? सच्चरित्रता 
के उस सुन्दर स्वरूप, उसके सुखद स्रोत के विपय में हम पगले पुष्प में 
बतलायेंगे । संसार के इस लावण्यमय उद्यान को हम कंसे सुरम्य बना 
सक़ते हैं, यही एक महान्‌ प्रश्न है | हमने भपने ही पापों से इसे नरकमय 
बताया हुमा है, प्पने ही स्वार्थ से इसे दुर्गेन्ध-युक्त कर दिया हैं। वह 
कौन सा स्रोत हूं जिसके विमल जल को लेकर हम अपना परित्राण कर 
सकते हैं और इसी पृथ्वी पर ईश्वरीय राज्य ला सकते हैं ? सच्चरित्रता 
के इस प्त्यन्त उपयोगी विषय पर भ्रव हम प्रकादा डालते हे । 
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दूसरा पुष्प 


चरित्र-संगठन-लोत 


चरित्र की उस महान्‌ शक्ति का ज्ोत कौन-सा है ? जाजें वाशिगठन, 
भ्रव्नाहम लिकव, जॉन स्टुअर्ट मिल, नैपोलियन वोलापाटे, प्रिन्स बिस्मार्क, 
जोज़फ भेजिनी, ईइवरचन्द्र विद्यासागर श्रादि महापुरुषों ने सच्चरित्रता 
के उस ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति कहां से की थी / ये प्र॒दन हैं जिच पर विचार 
करना प्रमावश्यक है । प्राचीनकाल के श्रार्यों ने सच्चरिच्षिता का स्रोत 
भाता को बतलाया है श्रीर यृहस्थाश्रम को सात्विक गुणों का शभ्रागार 
कहकर उसकी वड़ी प्रशंसा की है। वे मानते थे कि जिस राष्ट्र ने भपने 
गुहस्थाश्रम का जितना अ्रधिक सुधार किया है, उसी पैमाने में वहां के 
त्तर-मारी सदगुणों से विभूषित हो जाते हें । इसीलिए महर्षि मनु ने 
यहां तक कह डाला कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता 
निवास करते हैं। विदेशी लेखकों ने उसी को स्076 ?0फ्र७7 पशर्थात्‌ 
गृह-शक्ति कहकर उसकी प्रतिष्ठा की है। श्राज भारतवर्ष को प्रवनति 
का मुख्य कारण यही है कि यहाँ गृह-शक्ति की महत्ता को धनुभव नहीं 
किया गया | हमारी जनता विवाह-सम्बन्ध के आदर्श को समभती नहीं 
श्रौर उस सम्बन्ध से जो फूल खिलते हें उनका मूल्य नहीं. जानती । 
प्रकृति ने जो हमारे भ्रन्दर काम-बासना उत्पन्न की है उसकी तृप्ति तथा 
घर में हमारी सेवा करने वाली एक दासी, यही भावना हम लोगों के 
सन में स्त्री के प्रति वसी रहती है । यह सत्य है कि हमारे समाज में 
कुछ सुसंस्क्ृत घर श्रपवाद स्वरूप भ्री हैं, लेकिन वे बहुत थोड़े । इसी- 
लिए हम पिछले एक हजार वर्षों से श्रपनी सामाजिक तथा राजनीतिक॑ 
समस्याप्रों को हल नहीं कर सके, क्योंकि हमने गृहस्थाश्रम के सर्वोत्किप्ट 


चरित्र-पंगठन-स्नोत ७ 


के 


प्रभाव को कमी भी हृदयद्धम नहीं किया। हमने इस वात को नहीं. 
समझा कि वच्चे की शिक्षा विदुषी माता दारा ही हो सकती है धर वही 
उसे संसार-संग्राम के योग्य वता सकती हैं । जीवन के वे पहले कुछ वर्ष 
संस्कार-धारण के होते हें, जब बच्चा केवल नकल करता हूँ । अपते 
इ्दे-गिर्द के वातावरण को वह श्रासानी से पकड़ लेता हैँ श्नौर जो कुछ 
उसके बड़े-वढ़े, नौकर-चाकर श्रौर पड़ौसी करते हैं उन्हीं को वह प्रपते 
लिए भी हितकर समझता हैं। सोचने का मादा तो वयस्क होने पर ही 
पाता है, किन्तु. पहले वर्ष केवल प्नुयायी- होने के ही होते हैं ॥ जो 
संस्कार इन पहले वर्षों में बच्चों पर पढ़ जाते हैं वे बुढ़ापे तक साथ जाते 
हैं भोर श्रमिट हो जाते हैं । 

. इसीलिए प्रार्य-जाति के महापुरुषों ने जब श्रपने गुरुकूल स्थापित 
किये थे, जब वे श्रपने शिशुओं को वानप्रस्थी छुलों में विद्याध्ययन के 
लिए भेजते थे, तो वहां ऋषि-पत्नियां ही उन्हें उत्तम शिक्षा देती थीं । 
जव वे बड़े हो जाते थे तब उनका अ्रध्ययन-कार्य ऋषियों द्वारा होता 
था । यही कारण था कि प्रार्य-जाति ने उस काल में बड़े. ऊंचे दर्ज के 
दाशनिक, शक्तिशाली क्षश्रिय, तेजस्वी ब्राह्मण और त्यागी महापुरुष 
पैदा किये थे । सच्चरित्रता का लोत है माता । जिस घर में पढ़ी-लिखी 
माता है, वही घर धन्य हैं । वहां से जो सन्तान बाहर श्रायेगी वह राष्ट्र 
के आदश को पूर्ण करेगी | योरुप की जातियों ने भी इस सत्य सिद्धान्त 
को भली प्रकार समझा है, इस कारण शताब्दियों के अनुभव के बाद वे 
भी झ्राज इस परिणाम पर पहुंची हैं कि बच्चे के पहले पाँच-सात वर्ष 
जीवन में सबसे प्रधिक कीमती होते हैं । योरुप की उन्नतिशील जातियों 
ते अपने बच्चों की शिक्षा स्त्रियों के हाथों में दे दी हूँ प्रोर वहां सभी 
प्रारम्मिक स्कूल: प्रच्छी भ्रध्यापिकाप्रों द्वारा सुशासित होते हैं। वे 
प्रध्यापिकायें मनोविज्ञान की सहायता से छिक्षा के सुलम तरीके निका- 
लती हैं भौर प्राकृतिक नियमों के भनृसार इन शिशुओं का विकास करती 
हैं । रोमन फैथोलिक ईसाई भी श्रपने मठों में छोटे बच्चों को भिल्लुखियों 


दं ज्ञान के उद्यान सें 
के सुपुर्द कर देते हैं और भ्राज शताब्दियों से उनके यहां की शिक्षा की 
धाक सारी दुनिया पर पड़ी हुई है । 
. अतएव यदि हम चाहते हैँ कि हमारा राष्ट्र उन्नत हो, हम संसार 
की सभ्य जातियों के मुकावंले में खड़े हो जायें, हमारा कड़ा-कचरा 
निकल जाये और हम में श्रेष्ठत्म संस्कृति का विकास हो, तो हमें अपने 
घरों को सुधारना चाहिए । हमें ऐसी शिक्षा का प्रवन्ध करना चाहिए 
जिसके द्वारा हम सदाचारिणी, धर्मात्मा भौर सुगृहिणी देंवियाँ पैदा कर 
सके । हमारे बच्चे अ्रपने प्रारम्भिफ वर्षों को भ्रनाचारी नोकरों की 
संगत में खर्च न॑ करें, बल्कि सुशिक्षिता माता के प्रभाव में रहकर 
सच्चरित्रता को घारण करें । घनी लोग श्रपने घंरों में जिन श्रादंमियों 
को नौकर रखते हैं, बहुधा वंच्चे उंनके द्वारा बिगंडे जांते हैं । हम 
मूर्खत्ावंध यह समभते हैँ कि छः: महीनों का बच्चा कुछ भी नहीं सम 
सेकंता, एक वर्ष की लड़की कोई बुरा संस्कार पकड़ नहीं सेंकती; इंसी 
प्रकार तीन-चार वर्ष के बच्चे को हम भ्रवोधं मानंकर उसके संमने संब 
प्रंकारं की कनेष्टायें कर बैठते हैं। निस्सन्देह वच्चे भ्रंवोर्ध होते हैं, परे 
उनकी इन्द्रियाँ संस्कारों को बड़ी जल्दी पकड़ती हैँ । बच्चे की पहली 
मंस्केराहट से ही उसकी शिक्षा का समय प्रारम्भ हो जाता है । बहुत से 
व्यभिचारी माता-पिता अ्रप॑ंने पाँच-छः महीने के शिशुझ्रों के सामने ऐसे 
दृष्कम करते रहते हैँ जों भागे चंलकर उस बच्चे के जीव॑न को नांश करने 
वाले वन जाते हैं । जिन्हें हम॑ं बिल्कुल साधारण बातें समभंते हैं, जी 
धंटनायें हमारे लिएं बिल्कुल मामूली हैँ, वे ही उन बच्चों के लिए वैड़े 
नतीजे पैदा करती हैं । 

स्वर्गीय पण्डित ईष्वरचन्द्र विद्यासागर श्रपनी माता के पुण्यप्रताप 
से ही इतने बड़े दिग्गज विद्वांन हुए थे। उसी बिदुपी माता के उपदेश से 
उन्होंने विधवाओं के उद्धार का संकल्प किया भर हिन्दू-समाज में श्रमर- 
कीत्ति प्राप्त की । जितने भी मंहापुरुष संसार में हुए हैं, उंन सबकी 
महत्ता का स्रोत 'माता' इस छब्द में छिपां हुश्ना हैं | नयेन्नयें श्रावि- 


घरित्र-संगठन-त्रोत ह्‌ 


ष्कारों के भूखे भले ही श्रपनी स्त्रियों को राजनीति के पचड़ों में डाल 
: दें, भले ही उन्हें पापी पेट के मायाजाल में फंसा दें, भले हो वे स्वत- 
त्वता-युग की आड़ लेकर नारियों को पुरुषों के मुक़ाविले में खड़ा करने 
की डॉय हाँकें, परन्तु जब इस श्राँघी-तुफान की मिट्टी निकल जायगी, 
प्राकाश निर्मेल होगा श्ौर सुर्यदेव चमकेंगे, तो इन्हें श्रपनी भूलें मालूम 
होंगी । वे फिर उसी सत्य को ग्रहण करेंगे जिसे शताब्दियों से संसार 
की उन्नत जातियों ने अपने श्रनुभव से सीखा है । नारी का स्वराज्य घर 
में है; वही वहाँ की रानी है और उसी के द्वारा राष्ट्रों का उत्थान हो 
सकता है । 

यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि क्यों फिर सभ्य मनुष्य बंहक 
जाते हैं ? क्यों प्राज स्त्रियों को घर्सों की देवी न बनाकर राजनीतिक 
हलचलों में खींचे लिए जा रहे हैं ? क्‍यों श्राज घरों को विगाड़ कर 
होटलों की प्रतिष्ठा बढ़ाई जा रही है ? और क्‍यों युवा लड़कियों के हृदयों 
. में श्राथिक स्वतन्त्रता के साँप ने घर कर लिया है, जिसके कारण वे 

नौकरियों के लिए दौड़ी जा रही हैं ? सच्चरित्रता के इस पवित्र विषय 
में पूर्णतया प्रवेश करते से पहले हम इन प्रदतों पर प्रकाश डालना भपना 
कर्तव्य समभते हैं । प्रतएवं भ्राइये, पहले वीसवीं सदी की इस प्रशान्ति के 
' कुंछ कारणों की पड़ताल कर लें; तभी श्रपनी लेखनी को आगे बढ़ायेंगे । 
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तीसरा पुष्प 
वर्तमान अशान्ति का मुख्य कारण 


भारतवर्ष श्राज नवीन युग में प्रवेश कर रहा है | इस नवीन युग 
का उत्पादक योदुप हे । जब से हमारा सम्बन्ध योरुप की सभ्य जातियों 
से हुआ्ला हैं, तभी से हम वहाँ की शिक्षा और संस्कृति से प्रभावित होते 
जा रहे हैं । योरुपीय जाति का भारतवर्ष में शासन रहा है, इस कारण 
स्वाभाविक ही इस देश का शिक्षित समुदाय, जिसकी रोटी भ्रधिकारियों की 
कृपा पर निर्भर रहती हैं, योस्पीय प्रभाव से प्रभावित हुए बिता रह नहों 
सकता था। बहुत सी वातें तो शासकों को खुश करने के लिए श्रपनाई 
जाती हैं श्लौर बाक़ी घीरे-धीरे खुला स्थान पाकर स्वयं प्रवेश कर गई - 
हैं. । हमारे धर हमारी सन्‍्तान को किसी प्रकार की उच्च शिक्षा नहीं 
देते, इसलिए भी स्कूलों कौर कालिजों में पढ़े हुए लड़कों पर विदेशी 
वातावरण का ही शभ्रसर होना स्वाभाविक था। ऐसी परिस्थिति में हमारे 
देश के लोग विवेक-शुन्य होकर नकलची बनने में लग गए हैं। उन्होंने 
विना किसी सोच-विचार के, प्रपने समाज ओर देश के जल-बायु को 
ध्यान में न रखकर, योरुप वालों की नकल करना प्रारम्भ कर दिया हैं 
और जब नकल के विपंलें फल हिन्दी-समाज को चखने पड़ते हैं तों फिर 
योरुप को बुरी तरह से कोसा जाता हैं । यही कारण हैँ कि हमारे देश 
में श्राज श्रशान्ति की लहरें उठ रही हैं भौर वहुत से लोग हमसे यह 
पूछते हैँ कि वे श्रपनी सन्‍्तान को क्या पढ़ावें, लड़कियों को किस प्रकार 
को दिक्षा दें ? 
इतना ही नहीं चवल्कि जब से हमारे यहाँ राजनीतिक जागृति हुई 
हूँ तव से हम इस क्षेत्र में भी योरुप वालों की बुरी तरह से नकल करने 
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लगे हैं ! स्त्रियों को राजनीति-क्षेत्र में लाकर हम उनके हारा अपनी 
-समस्यायें हल करवाने के प्रयत्त.में लग गए हैं । प्रगतिवाद के नक्े में 
चर कुछ वहके हुए लोग झौरों के पद-चिह्नों पर चलकर गृहस्वाश्रम का 
नाश करने पर उतारू होगए हैं शोर वे यह खुले तौर पर कहते हैं कि 
गृहस्थाश्रम एक प्रकार का जेल हैँ । वह रूढ़िवाद सिखलाता हूँ, वही 
पुरानी दकियानूसी बातों का केन्द्र है, इसलिए स्त्री और पुरुष का 
' सम्बन्ध भ्रटूट न होकर उसे स्वच्छन्दता का रूप घारण करना चाहिए 
ताकि वर्तमाव युग के सभी श्राविष्कारों का मज़ा हम लोग ले सकें। वे. 
यह भी कहते हैं कि वच्चों को पालने की जो मुसीबत है उसे राष्ट्र को 
देकर, मातृ-स्नेह नामक जो जंगलीपन की निशानी हैं उसे हटाकर, 
बिलकुल स्वतन्त्र होकर इस संसार में विचरना चाहिए । कुछ लोग 
ऐसे हैं जो 'सुगृहिणी' शब्द को विकम्मा सिद्ध करने के लिए होटलों में 
भोजन कर अपने फुर्सेत के समय को सिनेमाप्रों में लगाना चाहते हैं 
ताकि जीवन का भ्रानन्द मिल सके । इस प्रकार स्त्री को गृह-शक्ति मान- 
कर उसके द्वारा नागरिकों को सच्चरित्र बनाने का जो शादर्श मानव- 
समुज ने लाखों वर्षों के अनुभव के वाद सीखा था, उसका वे मृलोच्छेद 
करना चाहते हें । समाज की ऐसी हलचल और भ्रशान्ति को दूर करने 
का उपाय क्‍या है ? संप्तार के इन वहके हए प्रगतिवादियों प्रौर सिनेमा के 
छोकीनों को हम किस प्रकार ठीक मार्य पर ला सकते हैं जिससे व्यथित 
मनुष्य का हृदय शात्त हो और स्त्रियों की क्षुभित इन्द्रियाँ आध्यात्मिक 
सुख लाभ करें ? इस विकट श्रइन पर हमने विचार करना है । 
- सच बात यह है कि योरुप वालों ने श्रपनी संस्क्रति शोर सभ्यता की 
श्राधार-शिला ग़लत सिद्धान्त पर रखी है । वे लोग यह मानते हैं कि 
भावश्यकताओं की वृद्धि सभ्यता की जननी हैं श्रौर उसी के द्वारा जीवन- 
संग्राम में तेजी धाती है, जिसकी सहायता से सक्षम मनुष्यों को ही 
जीवन-दान मिलता हैं श्रौर निकम्मे ध्रालसी नप्ड-भ्रष्ट हो जाते हैं । 
इसी भ्राघार-शिला के कारण पैसे ने योव्पीय जीवन में बड़ा ऊँचा दर्जा 
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पाया हैँ और समाज को उसकी होड़ नें पायल बत्ता दिया हैं | कयोंकिः 
योर्पीय समाज शिक्षित है, वह सच्चरित्रता के गुणों को समझता हैं, 
ईस कारण उन सदगरोों को तत्काल तिलांजलि देना जसके लिए शर्क्य 
नहीं, पर जीवन की होड़ उसे पैसा कमाने पर मज़वर करती हैं। मगर 
पैसा श्रासानी से पेदा हो नहीं सकता, उसके लिए करना पड़ता है मकर- 
फरेव । तब शत्यन्त लाचार होकर योरुपीय समाज के सुशिक्षित मनृष्य 
को अपने मस्तिष्क को विकृत करना पड़ता हैं श्रौर सच्चरित्रता के अ्र्थों 
“की पविन्नता को विय्ाड़ना पंड़ता है । कुछ लोग इससे श्री श्रागे वर्ढकर 
रोटी के मोह में ऐसे फँस गए हैं कि प्पने पुरुखों की लाखों वर्षों की 
कंमाई पर टनों मिट्टी डालकर नई सभ्यता और संस्कृति का आविष्कार 
करने चले हैं श्रौर पागलों की तरह दुनिया को यह सिखलाते हैं कि जब 
तंक उनकी गोली के विचारं वाले सब लोग नहीं हो जातै--जब तक॑ 
संसार में वोल्शेविक स्टेट स्थापित नहीं होती--तव तक संसार में सू्खे 
श्रीर शॉन्ति नहीं फेल सकती ।.., ह 
इस प्रकार जितना तूफान श्राज दुनियां में रोटी के सम्बन्ध में उठां 
है वह केवल इस ग़लत प्ाधार-क्षिला के कारण ही हैं । चाहिए'तो 
यह था कि मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं को कम कर ज्ञान-प्राप्ति के 
साधन की वृद्धि कंरता, जींव॑न में संयम लाकर ज्ञानप्राष्ति के श्राविष्कारों 
के लाभ को सबके लिए सहल बता: देता; लेकिन यह न कर सम्ये 
समाज भ्राज जीचन में श्रावश्यकताओं की वृद्धि को ही स्वंतोमुखी उन्नति 
का मूल कारण समझ वैठा है, जियकी वजह से उसका लाखों वर्षों का 
संग्रह किया हुआ खज़ाना लुटा जा रहा हैं श्लौर जो भआ्राविष्कार उसने 
प्रत्यन्त परिश्रम और प्रध्यवसाय के साथ किए हैं वे अपना भयंकर 
स्वरूप दिखला कर उसके हृदय को व्यथित कर रहे हैं । श्रतएव सबसे 
पहिले पूर्वीय संस्कृति की सर्वोपरि श्षिक्षा--प्रात्म-संयम श्रोर जोवन में 
प्रावश्यकताओं की कमी--का महत्व हमारे पाठकों को समझे लेना 
चाहिये, बयोंकि इसी पर सच्चरित्रता का सारा भ्राधार है । हम 
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सामाजिक सदस्यों को तभी सच्चरित्रता का उपदेश कर सकते हें जब 
'पहलें रोटी की विषम समस्या का हल उनके सामने रख दें । अ्रतएव 
जीवन में श्रावश्यकतामों की कमी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता हे, 
इस पर थोड़ा विचार करते हैं । 

मनुष्य एक पशु हूँ । उसमें पशुपत्त की सभी वातें मौजूद हें । शिक्षा 
हारा उस पशुपनत्त का नाश कर जो व्यक्ति देवी गुणों को पकड़ता है, 
'उसे ही हम मनृष्य कहते हें । पशु झपने सारे समय को भोजन के प्रयत्न 
में खरे करता हे श्रोर पक्षी सी दिन-रात उसी धुन में रहते हें । जब 
मनृष्य पशुपन के इस स्वभाव को छोड़ कर इन्द्रिय-संयम करता है, तब 
उसकी शभ्रावदयकताएं कम होने लगती हें श्रोर ज्यों-ज्यों उसमें इस गुण 
की वृद्धि होती चली जाती हूं त्यों-त्यों उसके पास भ्रवकाश की श्रधिकता 
होने लगती है; साथ ही घन-संग्रह करने की बीमारी उससे कोसों भागने 
लगती है । यह उसी भश्रवस्था में सम्मव हूँ कि जब पुरुष जिस पंमाने 
में प्रात्म-संयम करे उसी के श्रनुसार वह ज्ञान की वृद्धि भी करता 
जाए । यदि वह केवल श्रपनी श्रावदयकताशों को कम करता हूँ झौर 
ईदवरीय ज्ञान फी वृद्धि नहीं करता, तो वह या तो श्लालसी हो जायेगा 
या महाकंजूस । भारतवर्प में यही हुमा हैं । हम लोगों को श्रात्म-संयम 
की शिक्षा देते हैं, जीवन की श्रावश्यकताओं को घटाना सिखलाते हें, 
लेकिन उसी पैमाने में ज्ञान-संचय करने के साधन पैदा नहीं करते । 
परिणामस्वरूप हम वनियापन की वीमारी में डव गए हैँ । योरुप ने 
जीवन की धावश्यकताश्रों को बढ़ाया हैँ श्रौर उसी पैमाने में साइन्स की 
उन्नति भी की हैँ, इस कारण वहाँ विद्या देवी शपने पूर्ण सौन्दर्य के साथ 
नाचने लगी हूँ । विविध दिशाप्रों में उन्नति करने वाला योरुपीय समाज 
भ्पनी पहली भूल के कारण रोटी की भयझ्कूर समस्या में फेंस गया है, 
जिसकी वजह से |समाज के सभी सदस्यों को पैसा कमाने का ज्वर-सा 
चढ़ गया है, क्योंकि बिना पैसे के जीवन की श्रावश्यकताएं पूरी नहीं 
हो सकतों । उसी भूल का विपैला फल गृहस्थाश्रम का नाश है । होटलों 
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में भोजन करने से कम खर्च पड़ता है; गृहस्थ वांधने में पैसे की बड़ी 
ज़रूरत है । वह पैसा कहाँ से पैदा हो ? जब सारा समाज पैसा कमाने 
की धुन में लग जाये तो मनुष्यों का मनुष्यपन्र नष्ट क्यों न होने लगे 
श्रौर सच्चरिन्रता के सदगुणों का विक्वेंत स्वरूप क्‍यों न हो जाये ? 
इद्धुलैण्ड को श्रपने कल-कारखानों की खातिर हिन्दुस्तान की जरूरत थी; 
श्रपना पक्का माल बेचने के लिए उसे हिन्दुस्तान की मण्डी चाहिए थीं 
प्रपनी बढ़ती हुई श्रावश्यकताश्रों को पुरा करने के लिए उसे हिन्दुस्तान 
का सोना दरकार था; तब फिर वहं हिन्दुस्तान को कैसे छोड़ता ? सच्च- 
रित्रता की कसौटी को समझता हुआ भी एक श्रंग्रेज भ्रपनी निजी प्रावश्य- 
कताश्नों तथा भ्रपने देश की जरूरतों के कारण साम्राज्यवादी बन जाता 
है श्रौर उसी कसौटी से वंह नैतिक गुणों की व्याख्या करने लगता हे । 
क्या इसमें उसका कोई दोष हूँ ? बिल्कुल नहीं । दोष है केवल उसकी 
उस भ्राघारणशिला का जो उसे श्रावश्यकताश्रों की अधिकता के सिद्धान्त 
को सिखलाती हूँ । 

.. इसी प्रकार योर्पीय समाज की रमणियाँ जब श्पने जीवन' की 
श्रावश्यकतापों को पूरा करने में दिक्कत देखती हैं तो वे मनुष्य की तरह 
जीवन-संग्राम में उतरती हैं । वैसे ही मकर-फरेव कर उन्हें भी श्रपनी 
प्ौकरियों की रक्षा करनी पड़ती हूँ श्रौर राजनीतिक क्षेत्र में जाकर 
स्यात्तिललाम तथा पैसा वटोरने का चाव पूरा करना पड़ता है । योरुप का 
सुशिक्षित सभ्य समाज श्रपनी पहली भल के कारण ही ऐसी,सव व्याधियों 
में फेंसा हुआ हैँ श्रोर वही भूल सर्वेव्यापक होकर सारे संसार को श्रशान्त 
कर रही है 

भारतवंषे को भी श्राज यही बीमारी लग गई है । पढ़े-लिखे लोग 
योरुप के सकलची वन कर श्रपत्ती जरूरतें बढ़ा रहे हूँ । लेकिन यहाँ पैसा 
पैदा करने के साधन बहुत थोड़ें हैँ | ऐसी अवस्था, में शिक्षित समुदाय 
यदि रिए्वत झौर अ्रताचार की शोर चला जा रहां हैँ तो इसमें. श्राइचर्य 
ही कया है ? हमारा योरुप को कोसना व्यर्थ हैं । योरुप तो अ्रपनी भूल 
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से निकलने का मार्ग तलाश कर ही लेगा; मूर्ख तो हम ही लोग हैं जो 
अपने पास विद्यमान सुन्दर सुसंस्क्ृत उपाय को छोड़कर दूसरों की नकल 
करने में लगे हुए हैं | योदप के पास तो थोड़ी जन-संख्या हैँ। उत्तके पास 
. बड़े-बड़े उपनिवेद्य हें । वह सुशिक्षित और पुरुषार्थी हे । वह भ्पनी बीमारी 
का इलाज भ्रवश्य ही तलाश कर लेगा, परन्तु उसकी भूल के चक्कर में 
पड़कर न तो हम दीन के रहेंगे श्रौर न दुनिया के । हमें बहुत शी घ्रता 
से अपनी भूल समझ लेनी चाहिए भर श्रार्यो की सर्वोत्करष्ट संस्कृति की 
प्राधारक्षिला का भ्रादर कर उसी पर योरुप के सदगुरों की पेवन्द लगाना 
उचित है; तव हम न केवल श्रपने भ्रापको ही बचा लेंगे वल्कि सारे 
संसार को शान्ति-पथ दिखलायेंगे। 





| जब हम फिसी फाम को श्रपने सिद्धांतानुकूल, श्रात्मा की ध्वनि फ्रे ' 
। झनुतार, फरते हैं तो हमें उत्तके करने में कितना सुख मिलता है ! इसके 
| विपरीत जब किसी काम को करने से भय झौर झातंक को उत्पत्ति होती 
: हैँ तो वे काम हमारे जीवन में भ्रश्ञांति पंदा करते हैं । संसार की वर्तमान ' 
| प्रशांति के कारण राष्ट्रों के वे कुटिल राजनोतिक ढंग हैं जिनके द्वारा ; 
| वे दूसरे राष्ट्रों को घोखा देकर अपना स्वार्च सिद्ध करते हैँ । प्रतएव यदि ' 
| हम श्रपने जीवन में शांति के इच्छुक्त हैं तो हमें श्रपनी प्रात्मा की घ्वनि ' 
| के झनुसार पझपना भाचार बनाता चाहिए। 


॥ 


+ 
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चौथा पुष्प 
आता की आन्तरिक उत्करण 


यह व्यापारिक युग है । चारों ओर कल-कारखाने वनाकर पक्का 
माल तैयार करने का भूत जातियों पर सवार है । व्यापार की होड़ में 
'संब राष्ट्रों के पूंजीपति भ्पने पेसे का मायाजाल फेलाकर तृष्णा का 
भ्रत्यन्त क्षुभित वातावरण उत्पन्न कर रहे हें । योर्पीय समाज सम्यता 
की श्रपनी ग़लत आधार-शिला के कारण व्यवसाय के भयंकर भेंवर में 
फेस गया है । पहले जिस व्यापारिक युग का उसने बड़ी प्रसन्नता से 
स्वागत किया था, उसी के विषैले फलों के परिणाम की देखकर श्राज 
उसके चिन्ताशील विंद्वान्‌ भ्रश्यन्त व्याकुल हो उठे हैँ । संसार में प्रायिक 
संकट का तूफान खड़ा होगया है । उसी के कारण आज चारों श्रोरु 
“रोटी | रोटी! !” की हाय-तोबा मच रही है । ऐसी झ्वस्था में यदि 
जनता के नेता पुकार-पुकार कर यह कहने लग जायें---““रोटी की समस्या 
ही संसार की मुख्य समस्या है”, तो इसमें श्राइचयं ही क्या है, क्योंकि 
एक भूल से दूसरी भूल पैदा होती है भ्रौर वह होती है बड़ी विकट । एक 
उलभन से दूसरी उलझन श्रोर दूसरी से तीसरी---इस प्रकार उलभनों का 
जज्ुल बनकर हमारी विवेकिनी बुद्धि का ह्ास कर देता है । 
प्रतएव हमें सबसे पहले मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति पर विंचार 
करना चाहिए । हमारे प्राश्नम में एक छोटा-सा कृत्ता है, जिसे हमने बड़े 
प्रेम से पाला है । जब हम उसे जंजीर से बाँध देते हें तो वह व्याकूल 
' होकर चिल्लाने लगता हैं । हम उसे रोटी देते हैं, दूध देते हूँ, पीने के 
लिए ठण्डा जल देते हूँ, और समय-समय पर पुचकारते भी हें; तिस पर 
भी वह श्रशान्त हो उठता है झौर जज्जीर से छूटने के लिए भरसक 


शात्मी की भ्रान्तरिक उत्कण्दा म्श्छ 


उद्योग करता हैं। तब हम सोचने लगते हैं कि क्या जीवन में रोटी का 
ही प्रइन- मुख्य हूँ ? यदि रोटी का प्रश्न ही सवसे महान चमस्या होती 
तो -यह पशु रोटी पाकंर छान्ते हो जाता श्रौर चुपचाप वैठ जाता । इस 
'पशु की अवस्था का अध्ययन करने से पता चलता हैं कि हमारे जीवन में 
“रोटी मुख्य वस्तु नहीं, इससे भी बढ़कर एक दूसरी वस्तु है जिसके लिए 
हमारी श्रात्मा लालायित रहती हूँ । 
जिन दिनों 'होम-रूल लीग” का श्रान्दोलन चल रहा था, तो भारत 
:सरकार ने उस आन्दोलन की नेत्री ल्वर्गीया देवी 'ऐनी दौसेन्ट' को मद्रास 
'के अत्यन्त तीरोग स्थात में लज़रबन्द कर दिया था, जहाँ पर उनके सुख 
'के सभी साधन जुटा दिये गये थे। भोजन को कोई कमी नहीं थी, पर्याप्त 
रूप में फल भी मिलते थे; तिस पर भी उनकी आत्मा छटपटा रही थी 
और वे वहाँ वीमार होगई । 
महात्मा गांधी जी के 'सत्याग्रह-युद्ध' के दिनों में देश के बड़े-बढ़े नेता 
'जेलों में डाल दिये गये । वहाँ वे 'ए! बलास में रखे गये थे । खाने-पीने 
'के लिए उन्हें काफ़ी मिलता था | फल भी टोकरियों में भरे हुए श्रा जाते 
थे। खाने की किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी । लेकिन तो भी उनकी 
आत्मा वहाँ पर बेचेन थी) पं० मोतीलाल जी नेहरू, प॑० जवाहरलाल 
जी नेहरू, ला० लाजपतराय जो, श्री देशवन्बु चितरंजनदास प्रादि भारत 
के माननीय नेता जेलों में रोटी के दुःख के कारण दुःखी नहीं थे । सरकार 
'उन्‍्हें खाने को तो काफ़ी देती थी । लेकिन श्रात्मा की उत्त श्रनादिकाल 
की लालमा, उसकी उस झान्तरिक उत्तकण्ठा--स्वृतन्तत्ता महारानी--क्रे 
प्रभाव से उन्हें वहाँ किसी प्रकार का भी चुख-बोघ नहीं होता घा । 
इसलिए वर्तमान काल का रोदी का प्रश्न श्रस्वामाविक परिस्थितियों 
का भ्रस्वाभाविक परिणाम है। बअ्रात्मा को उत्कण्ठा तो स्वतन्त्रता खोज 
रही हैं। उसे किस प्रकार पूर्ण स्वाघीवता मिले, यही सबसे बड़ी 
समस्या है । इसी तथ्य को समझ कर आर्य लोगों ने अपने समाज को 
अध्यात्मवाद की शिक्षा दी घी भौर श्रात्मा की अनुभूति का रास्ता 


<द्द  : ज्ञान फे उच्चयान से 


/बताया था। वे कहते थे कि संयमी पुरुष-ही स्वतन्त्रता सुख, को सममछ 
सकता हैं। जितना अधिक तुम -अ्रपत्ती आवश्यकताओं को बढ़ाओगे, 
जितना अ्रधिक तुम प्राकृतिक भोगों. की .खोज करोगे, जितने अ्रधिक 
पैमाने में तुम अपनी इन्द्रियों को विषयों की श्रोर दौड़ाओगे, उतना हो 
प्रधिक तुम स्वाधीनता से दूर हटते जाओगे । उन्होंने इसीलिए श्रात्म- 
संयम का मार्ग वबतलाकर जीवन की आवश्यकताओं को कम करने का 
उपदेश दिया, ताकि मनृष्य घन-संग्रह करने की बीमारी से ग्रसित न हो 
जाय । उन्होंने समाज में उन्हीं लोगों को श्रादरणीय स्थान दिया जोः 
सर्वोत्कष्ठ ज्ञान का संग्रह तो करें, किन्तु अ्रपनें नित्य के जीवन की 
झावश्यकताम्रों पर श्रपना कब्जा जमा लें । जब मनुष्य में ज्ञान की 
लालसा बढ़ने लगती हैं तो उसका हृदय उस ज्ञान को बाँटने के लिए 
प्रातुर हो उठता है । जब उसकी आावश्यकतायें बढ़ने लगठी हैं तो 
उसका हृदय संकुचित होकर दूसरों से राग-हेष करने लगता हैं । इसी 
लिये हमारे यहाँ के विद्वानों ने ज्ञान-संचय करने को ही जीवन का 
श्रेष्ठतम झ्ादशं माना। जो ज्ञान-संचय करने पर अपने जीवन को 
वलिदान करता हैँ, स्वाभाविक ही उसे श्रपनी जरूरतें कम करनी पड़ती 
हैं, ताकि उसे श्रघिक से भश्रधिक भ्रवकाश मिल सके श्रोर वह श्राजादी से 
श्रपने मस्तिष्क को ज्ञान की खोज में खर्च कर सके । इसी आधघार-शिला 
पर उन्होंने भ्रपनी संस्क्ृति की नींव रक्खी थी श्रौर बड़ी सुगमता से 
श्राथिक प्रश्न का हल तलाश कर लिया था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने 
सच्चरित्रता का दरवाजा खोलकर उसके मार्ग की सभी वाधाओं को दुरू 
कर दिया । 

झाज हम श्रपने देश के लोगों के सामने उसी श्राघारशित्रा का 
ग्राश्नय लेकर चरित्र-संगठन के गुणों का- बखान करेंगे । योरुष के 
संस्कृति-प्रेमी श्रपनी सारी शक्तियों को श्रपनी समस्यायों के हल करने 
में लगा रहें हें । रूस में जो विकृृत ढड़ से सामाजिक समस्याओं को हल 

“करने का प्रयत्न हो रहा था उसक्रा दुष्परिणाम भी दुनिया के सामने 


श्रात्मा की ग्रान्तरिक उत्कण्ठा ५१६ 


भ्रा रहा हैं। हमें इस विषय में योरुप की नकल न कर, वहां की सम्यता 
भ्रौर संस्कृति को कौसना छोड़कर, श्रपने सदुगुएण मिलाकर वत्तंमान युग 
की जरूरतों के अनुसार अ्रपनी सन्‍्तान का चरित्र बनाना चाहिए । 
भ्रात्मा की आन्तरिक उत्कण्ठा स्वाघीनता के लिए हैँ | श्रात्मा की यह 
हादिक इच्छा हूँ कि उसे प्रभु का अनन्त ज्ञान मिले । उस अनन्त ज्ञान 
की प्राप्ति का एकमात्र साथन दरीर हूँ। शरीर की रक्षा इस ढंग से 
होदी चाहिए कि जिससे इसका पूर्ण विकास हो। इसकी जरूरतें तो 
बहुत कम हें; हम इसे थोड़े से परिश्रम से ही नीरोग रखे सकते हैं भौर॑ 
इसे श्रात्मिक, उन्नति का सर्वोत्कृष्ट साघन बना सकते हैं। जब सारा 
. समाज इस श्रादर्शे को समझ कर शअ्रपनी शिक्षा की व्यवस्था इसी की 

सिद्धि के लिए करेगा तो रोटी के प्रश्न की विपमता ज्षीत्र ही दूर हो 
जायेगी श्लौर हम विकास के स्वाभाविक मार्ग पर चलने लगेंगे। संसार 
में जो श्राज दुःखद दृश्य दिखलाई देते हें, वे सव मिट जायेंगे श्रोर 
मनृष्य मनुष्य का मित्र वनकर अनन्त का अन्वेपण करने लगेगा। ज्ञान- 
प्राप्ति की लालसा ही मनुप्य को मनृष्य के साथ प्रेम करना सिखला 
सकती है; वही स्पृद्या मनुप्प को चरित्रवान्‌ बना सकती हैं प्रौर उसी 
के सहारे यह संसार स्वर्ग वन सकता हूँ । सच्चरित्रता का वह स्वरूप 
हमने पाठकों को दिखलाना हैँ, उसके भिन्न-भिन्न अंगों का वणेन करना 
है भौर उसके सब पहलुओं पर विचार कर अपने समाज को पूर्ण वि- 
कास का रास्ता वतलाना हुँ; अतएवं हम अगले पुष्पों में चरित्र- संगठन 
के भिन्न-भिन्न श्रंगों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 


प्रात्मा फी ध्रान्तरिक्त उत्कंठा यह हैं कि उत्ते उत्तरोत्तर नवोन ज्ञान 
की प्राप्ति हो | उत्तमें रचना की साध बड़ी प़बरदत्त हैं । इसलिए जो 
लोग शपने जीवन का लक्ष्य ज्ञान-प्राप्तियनाते हें उनका श्ात्मा सदा 


८ चदत 
+-+देवदूठ 


प्रसन्‍त रहता है-। 


.. पाँचवाँ पुष्प 
जीवन का स्वरूप 

हम अपने जीवन को क्या समभते हैं, इस पर भाज गरम्भीरता से 
विचार करने का समय भा गया है। हमे लोगों .में- हपप्ट विचार कैरने 
की आदत न.होने के कारण बहुत से अ्रमात्मक विचार हमारे समाज में 
फैले हुए हैं । बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग हम अपनी भापा में करते 
हैं हम समभते नहीं । यह संसार मिथ्या,है, हमारे सामने जो कुछ 
है वह सब माया है, संसार नाशवास्‌ है, यह दुनिया चन्दरोज्ा हैं, 
आखिर हमें मिट्टी में मिल जाना है---इन सव वाकयों का क्‍या भ्रर्थ है ? 
क्या वे लोग जो इस प्रकार के वाक्य काम में लाते हैं, उनका उच्चारण 
करते हैं, उनके भ्र्थ भली प्रकार समभते हें ? हमारा ख्याल यह है कि 
इस प्रकार के वाक्‍यों का प्रयोग करनेवाले, सामर्न श्राई हुई किसी 
किन परीक्षा के विरुद्ध श्रपने मन को सान्‍्त्वना देने कै लिए ऐसे वाक्‍्यों 
का प्रयोग कर विरोधी वातावरण पैदा करने का यत्व करते हैं । मानव- 
स्वभाव झासान रास्ता ढूँढता है; वह कठिनाइयों से भागता हूँ भौर 
आाराम-तलबी से जीना चाहता हैं । जिस समय भारतीय समाज श्रत्यन्त 
- विकट अवस्था में पड़ गया था, जब निराशा की तर्र॑गों में समाज डूबने 
लगा था, जब भयंकर विपत्तियां मुंह वाये भारतीय समाज को निगलना 
चाहती थीं, उलः समय वीरता से उन कठिवाइयों का सामना व कर 
हमारे कायर नेताओं ने जीवन-सम्बन्धी निराशा की फ़िलासफ़ी की रचना 
की थी---एक इस प्रकार की शराब बनाई थी जिसके पी लेने से जीवन 
के दुःख भयदायक न हों झौर कष्ट झासान हो जाएं । क्या हम उसमे 

सफलता हुई है ? 


जीवन का स्वरूप २ 


'” सचमुन्न हमने जीवन- के स्वरूप का ग़लत चित्र श्रपने सामने खींचः 
रखा है । हमारा कोई भी श्राचार्य क्यों न हो, वह कैसा ही बड़े से 
बड़ा क्यों न हो, उसे हम कंसी ही श्रद्धा.से क्यों न देखते हों--वह चाहे 
स्वामी शंकराचार्य हो या भक्त कवीर, कोई हो--जिस किसी नें भी हमें 
यह शिक्षा दी कि 'संसार मिथ्या हैं श्र जीवन स्वप्न-मात्र हूँ उसने 
सचमृच हमारे समाज के प्रति बड़ा भारी पाप-कर्म किया हूँ । 

जीवन सत्य है, मिथ्या नहीं । जीवन के छोटे-से-छोटे काम भपना 
परिणाम उत्पन्त करते हैं। परिवत्तेन झौर नाश, ये दो प्रलग-प्रलग 
प्रवस्थाएँ हैं, इन्हें मिलाइये नहीं ।- जिस वस्तु का नाश हो जाता हैं 
उसका भश्रन्त हो जाता है । क्या परिवत्तेव को नाश कहना सत्य है ? 
जीवन में परिवर्तेन होता है; मृत्यु परिवत्तेन का नाम हैं, नाश का नहीं । 
जब कोई मनुष्य मर जाता हैं भ्ौर हम उसे जला देते हूँ, तो कया उसके 
जीवन वा नांश हो जाता हैं ? कदापि नहीं। हमारे समाज ने जीवन 
को नाशवान्‌ समक कर विकास के सभी मार्ग बन्द कर लिये हैं । यदि 
जीवन मिथ्या है, तो हम इसके लिए उद्योग क्‍यों करें ? यदि कोई हमारा 
घर लटने के लिए शझ्ावे तो हम उसके साथ क्‍यों लड़ें ? लड़ाई तत्म के 
लिए की जाती हूँ, मिथ्या के लिये चपहीं। हिन्दू-समाज के बच्चों में 
जीवन सत्य है', 'जीवन एक संग्राम हैँ, 'संसार एक .पाठशाला है, जहाँ 
हम शिक्षा ग्रहणा करने के लिए श्ञाये हें---इस प्रकार के विचारों को 
भरने की पभ्रावश्यकता हैं। हम जीवन में तभी दिलत्रस्पी ले सकते हैं, 
तभी उसके लिए कठिनाइयाँ सह सकते हैं जब हमको संसार के सत्य 
होने का पाठ पढ़ाया जाये । हम आज भेड्-वकरी, गाय-वेल की तरह 
किसी भी बलवान व्यक्ति द्वारा हँकाये जा सकते हैं । हमारी जनता की 
बड़ी संख्या ऐसी ही हैँ जैसे कि पश्मों का भृण्ड, जिसे थोड़े से चरवाहे 
भी हांक सकते हैं । 

ऐसी हीन श्रवस्धा हमारी इसीलिए है क्योंकि हम इस जीवन को 


र्र्‌ ज्ञान के उद्यान में 
चन्दरोजा, नाशवान्‌ चीज़ समझते हैं और इसीलियें हम अपने अ्रधिकारों 
क्री कीमत वहीं समझ सकते । जव हम यह कहते हँ--'करे करावें आप 
ही आप, इस मानस के कुछ नहीं हाथ--तो क्या हम अपने जीवन के 
उत्साह की जड़ नहीं काठ देते ? श्राज इस प्रकार के हज़ारों भजन, 
वाक्य झौर कहावतें हमारी जनता. में प्रचलित हैं जो हमारी शक्तियों को 
घुन लगा रही हैं । सैकड़ों-हजारों वर्षों से हमारा अघ-पतन हो रहा हैं, 
क्‍या कभी हम वेठकर गंम्भीरंता से उस पर विचार करते हैं ? मामुली 
दुकानदार भी जब एक घन्धे में एक ढंग से सफलता प्राप्त नंहीं करता, 
तो वह दूसरा ढंग सोचने लगता हे.। लेकिन हम शताव्दियों से वरावर 
श्रपने पुराने ढंगों से श्रपती जीवन-वात्रा में पराजय पर पराजय पा रहे 
हैं, लेकिन कमी भी उसे सुधारने, उन्‍तत करने का चाम नहीं लेते. ऐसा 
च्यों हैं ह ः 

यह इसीलिये हैँ कि हमारे जन-साधारण ने जीवन के स्व॒हप का 
स्पष्ट दर्शत नहीं किया और न हमारे आचाये हो हमें इस विषय में 
ठीक पथ दिखलाते हैं | जब तक आदर स्पष्ट न हो, सामग्री नहीं जुाई 
जा सकती | भ्रतएव हम झपने देश-वच्चुओं से सविनय निवेदन करते हें 
कि जीवन को सत्य और संधार को वित्व समझ कर उसके एक-एक 
मिनठ को मूल्यवान्‌ जानें 4 संसार तभी तक दुःखदायी हूँ जब तक कि 
हम जीवन के स्वरूप को सत्य और शिव नहीं समझते | हमारे में कमी 
भी निर्मयता नहीं श्रा सकती, जब तक कि हमें जीवव के स्वरूप का 
यथार्थ ज्ञान न हों । सब प्रकार के वोदे विचार, भूठे वेराग्य, किस्मत 
की फिलासफोी और दासता से सने हुए भक्ति-मार्य के कीटाखुम्रों को 
अपने मत्तिष्क से निकाल कर जीवन के स्वरूप का दिव्य दर्शन कीजिए ; 
तब्र आपको एक नया ही झनु मव मिलेगा श्रोर संसार के पदार्य प्रपने 
हृदय को वातें वतायेंगे । 


छठ पुष्प 
 -जीवन-स्फूर्ति 


मार्च का महीना था | सुर्यदेव उदय हो चुके थे। कनखल के उस 
पार गज जी के किनारे खड़ा हुआ में जीवन के इस महान प्रश्त पर 
विचार कर रहा था । सोचते-सोचते स्तान. करने के लिए जल में पाँव 
रक्खा । सुन्दर गोल-गोल पत्थर जल की धारा में पड़े मुस्कुरा रहे थे । एक 
दो को उठाकर मेंने देखा । सुन्दर, गोल-गोल, गले में शु श्र यज्ञोपवीत पहरे 
साक्षात्‌ शालिग्राम ! श्राह्य ! इन्होंने ऐसी मनोहारिणी मूत्ति कहाँ से. 
थाई ? क्‍या जन्म धारण करते समय ही इनका ऐसा सोन्‍्दर्य था ? 
कदापि नहीं । हिमालय के ये पुत्र, हें । अपने वाल्यकाल में इनके 
शरीर ठेढ़ें-मेढ़े थे । बहुत सी नोकें निकली हुई थीं .+ क्षिसी के साथ 
मिल कर वेठ नहीं सकते थे। वाणी में रस नहीं था। जिसको दूं, 
जिससे बोलें, उत्तो के साथ सिर-फुटोवल हो । पिता हिमालय जीवन का 
रहस्य जानते हैं । उन्होंने इनको संसाररूपी गज्भा के धारा-अवाह में 
छोड़ दिया । इस प्रवाह में वर्षों ठोकर्ें खाई; सेंकड़ों संग्राम किए; खूब 
रगड़े गए । परिणाम क्या हुआ ? 
आ्राज ये पूज्य शालिग्राम बनकर हमको जीवन का रहस्य बतला रहे 
हैँ । जीवन क्‍या हुँ ?--इस महान्‌ प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं । इतकी 
धोषणा यह हँ---“यदि श्रपते जीवन को सार्वक करना चाहते हो तो 
झपने घरों से निकल कर संसार के प्रवाह में घुस जागो; ठोकरों से मत 
डरो; वाघधामों को देखकर मत घवरामो; मसीवतों का सामना करो । 
स्मरण रखो, इसी से तुम्हें जीवन का सच्चा सुख मिल सकता हूँ ।” 
क्पने घर के क्रिसती सड़े कोने में पड़े रहने वाले कूप-मण्डक जीवन 


श्४ ज्ञान के उद्यान में 


की सार्थकता क्या समझ सकते हैं ! संसार की मृसीवतों से डरने वालों 
के लिए जीवन नरकसम हैँ । वे किसी के साथ मिलकर बेठ नहीं सकते । 
ईर्ष्या-हेंष उनको घेरे रहते हैँ । सुन्दर महल: उनको काट खाने को दौड़ता 
है। अपने ही मित्र उनको छात्रु बोध होते हैँ और शत्रु मित्र जान पढ़ते हैं । 
जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त किए बिना मनुष्य के सदुगुगों का 
विकास नहीं हो सकता । महात्मा जाजं वाशिद्धुटनः की श्राज संसार कभी 
भी पूजा न करता, यदि वे संग्राम में खम ठोक कर खड़े न होते । राज- 
भवन में सोने वाला कुमार शाक्य संसार के महांन्‌ पुरुषों में श्रग्नगण्य' 
क्यों है ? इसलिए कि उसने स्व प्रकार कें' कृष्टों पर विजय प्राप्त की 
थी । यदि वह राजप्रासादों का कीड़ा बना रहता, ठोकरें न खात्ता, भोग-' 
विलास में जीवन व्यतीत कर देता, तो दुनिया उसका नाम तक भी न 
सुनती । 

उठो, जीव॑न के रहस्य को समको। जीवन खाने पीने के लिए नहीं' 
हैं, जीवन भोग विलास के लिए नहीं है, जीवेन इन्द्रिय-सुख के लिए 
नहीं है, जीवन शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं है । अपने जीवन के उद्देश्य” 
को समझो । देखो, श्रवसर हाथ से निकला जा रहा है । जीवन-संग्राम- 
में डट जाओ । परमात्मा के सिपाही वनों | किसी से ,भय मत करो । 
निर्भय होकर वाघाश्रों, कष्ठों, मुसीवर्तों का सामना करो । स्मरण 
रखिए, अग्नि में तपाये बिना स्वर्ण शुद्ध नहीं होता । फिर जीवन की 
प्रस्ति से क्यों भय करते हो ? यह तुम्हारी निर्वलताओ्रों को जला देगी; 
तुम्हारी, श्रप्नाकतिक वुराइयों को दूर कर देगी; तुम में घैव्यं, सन्‍्तोष, 
क्षमा, दया, शम के दैविक गुणों का विकास करेंगी । तुम कुन्दन हो 
जाग्मोगें; देवी तेज भ्रा जायेगा; कठिन से कठिन कार्य तुमको श्रासान 
मालम होगा | 

आज मर्य्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी की प्रशंसा क्यों करते हो ? 
केवल इसलिए कि उन्होंने कतंव्य-पालन के लिए कष्द सहन किये थे ।- 
राजपि भीष्म के गुण वार-वार क्यों बखान करते हो ? इसलिए कि 


जोवन-स्फूति डर 


उन्होंने श्रपने ब्रत के पालनार्थ श्रति कठिन ब्रह्मचयें व्रत का सेवन किया । , 
सती-साध्वी सीता भ्रादर्श महिला क्‍यों होगई ? महलों में रहने से नहीं,. 
वल्कि इसलिए कि उसने श्रपनें जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त कर 
भ्रक्षय कीति लाभ की थी | जीवन कर्मक्षेत्र है, इसका रहस्य कर्मंवीर ही 
जान सकते हैं । ध्रालसी, निकम्मे, प्रारव्व के दास, खुशामदी भौर कायर 
कीड़ों की भांति पैदा होते हैं श्र उन्हीं की तरह मर जाते हैं। उनका 
जीवन जीवन नहीं है । ः ु 
जो दशा एक ब्यक्ति की है वही जातियों की हुमा करती है । जाति 

मनुष्यों का एक समुदाय है । जैसी दक्षा मनुष्यों की होती है, वेसी ही द्शा- 
उनकी जाति की होती हैँ | भारत श्राज पेंतीस करोड़ व्यक्तियों का एक 
समुदाय है । क्या भारत जाति अपने स्वाभाविक जीवन का प्रानन्द ले 
रही है ? विल्कुल नहीं | भारत में भ्राज कितने हैं जो जीवन के मर्म को 
समभत्ने हैं ? करोड़ों हैं जो नित्यप्रति शालिग्राम की पूजा करते हैं, पर 
' उन्होंने उप्त शालिग्राम से कूछ भी शिक्षा ग्रहरा नहीं की । ज़रा से कष्ठ से 
घवरा जाते हैं । ““आत्मा अमर है”,--यह सिद्धान्त उनका वेद-वाक्‍्य हैँ, 
पर कतंव्यपालनार्थ यदि ज़रा भी दुःख पहुँचता हूँ तो वे जान लेकर 
भागते हैं | वे नकलची हें । वड़ों की नक़ल करते हूँ, पर नक़ल श्रसल नहीं 
हो सकती । आग में पड़कर उनका श्रसली स्वरूप प्रगठ हो जाता है। 

_इसलिए यदि अपना तया जाति का जीवन सार्वक करना चाहते हो 
तो सच्चे शालिग्राम बनने के लिए तैयार हो जाप्मो । श्रपना कूठा भय 
छोड़कर इसकी सत्यता को घारण करो । संसार के सामने सीधा खड़े होना 
सीखो । वाधाओं से चार-चार अँखें करो । जो दुःख आज तुमको हैं वे 
काफूर हो जायेंगे । जो जीवन प्राज भार माजूम देता है, वही प्रानन्दमय 
हो जायेगा । देवी गुणों का श्राविर्भाव होगा और ब्ननन्‍्त प्रभु की गोद में 
खेलोगे । विना जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त किए श्राप मोक्ष-सुख के 
भ्रधिकारी नहीं बन सकते । वस यही जीवन हे; यही शानन्द हूँ । 

श्र 
वाधा वाधा करत है, रे मूरख ! नादान । 
: बाधा का वध विच किये, क्या पायेगा मान ।। 


सातवाँ पुष्प: 
जीने का मोह: 
जिस समय हम मानव-समाज में फंले हुए श्रत्याचारों पर गम्भीर 
दृष्टि डालते हैं और श्रन्य प्राणियों के घोर जीवन-संग्राम की केरुणा- 
जनक कथायें पढ़ते हे, तब हमे श्राश्चर्य-चकितं होकर यह कहने लगते हैं. 
“कि इस दुनिया में इतना भ्रंन्याय क्यों है । जो लोग ईश्वर को मानते 
हैं वे तो किसी न किसी प्रकार भठे-सच्चे तक-वितंक करके भ्रपनी 
तसल्‍्ली कर लेते हैँ भ्रौर लोक-परलोक के भ्रसंरूय जन्मों का- तानावाना 
जुन कर जगत्‌ में फंले हुए दुःख-सुख की मीमांसा करके झ्रपना मन सन्तुष्ट 
कर लेंते हैं; परन्तु जो ईश्वर को नहीं मानते, जो वस्तुस्थिति का सीधा, - 
. सच्चा श्रौर सरल उत्तर चांहते हैं, वे श्रंधेरे में टटोलते रह जाते हैं श्र 
“उनके मुंह से श्रनायास यही निकलता है---“यह संसार सक्षम प्राणियों के 
लिए है । इसमें घृत्ते, वेईमान भ्ौर चालाक श्रादमियों के लिए ही स्थान 
है । ईश्वर पर विहवास करना केवल ढकोसला है ।” 
हमारी शभ्रधिकांश मूर्खे जनता भाग्य के गढ़े में गिरकर भ्रत्याचारों 
के दु:खों को भूलने का प्रयत्न करती है, लेकिन किसी की समक्त में कोई 
चात्त नहीं श्राती और कवि भटक-भटक कर कहने लगता है--- 
पड़े भटकते-हैं लाखों दाना, 
करोड़ों पंडित हजारों स्यानें; 
जव आखिरकार खूब देखा, 
खुदा की वातें खुदा ही जाने । 
पर वह खुदा कया वस्तु है, कवि स्वयं भी इस उलभन से नहीं 


जीने का मोह ८ २७ 


निकल सका | गोलमोल वात कहकर रह गया । इस प्रकार व जाने कब 
से संसार में फैले हुए घोर पापों के कारणों को समझने का प्रयत्न मनुष्य 
से किया शौर कंसें-कंसे महात्मा, मसीहा श्रौर पैगन्बर, ऋषि-महपि झौर 
सावु-सनन्‍्त झ्पनी श्रपनी फिलासफी लेकर श्राये प्रौर चले गये, लेकिन 
समस्या प्रभी तक ज्यों-की-त्यों वनी हुई 

: असल में वात यह है कि जींवन के शआ्रादर्श को स्पष्टहूप से सम- 
मरने का प्रयत्न नहीं किया गया ।  मनृप्य श्ौर पशु में कहाँ भेद प्रारम्भ 
होता है, इसकी मीमांसा नहीं की गई । वर्म भ्रौर श्रधर्म के पचड़ों में 
'फेंस कर प्रसली प्रइन से लोग दूर हट गये और दया तथा श्रहिसा के घने 
जड्ल में ऐसे फंसे कि प्रसली प्रश्न का रूप ही बदल गया। 

यहाँ हम स्पष्ट रूप से इस प्रश्न फो उपस्थित करते हें । विचारने 

की संवसे पहली वस्तु है जीवनादर्श | जीवनादर्श ईश्वर-प्राप्ति नहीं, मोक्ष 
'की लालसा नहीं, स्वर्ग की सैर नहीं, निर्वाण्य-सुख का लेना नहीं; वल्कि 
जीवनादर्श भ्रनन्त ज्ञान की खोज करना है । हमारे सामने जो यह प्रसीम 
भ्रह्माण्ड है, जिसके विपय में चिन्तन करते हुए माया चकराने लगता हैं, 
उसी के विपय में हमें जानना है। कोई-कोई यह कहते हैं कि जिसने यह 
चनाया हैं वही जान लिया जाय तो वाक़ी सव आसानी से समझ में श्रा 
सकता हैं, प्र्थात्‌ इस ब्रह्माण्ड के रचने वाले ईश्वर को जान लेने से हमें 
सब उस्तुप्नों का ज्ञान हो जायेगा । हमारा निवेदन यह है कि श्राज तक 
शेसी एक शक्ति को कोई नहीं जान पाया जिसकी सहायता से वह हमें 
ग्रसंहय तारागरों के विपय में वतला सके । वेपर की बात उड़ा देना दूसरी 
वात हैं । कुछ लोगों ने अपने स्वप्नों के प्रनुभवों को वतला कर इस बात 
को सिद्ध करना चाहा हुँ कि उनकी प्रात्मा उड़कर एक लोक से दूसरे 
लोक को चली गई, लेकिन उनके प्रनुभवों दंगे सत्यता का कोई प्रमाण 
हमे नहीं मिल सकता । संक्षेप में हमारा कहना यह हैँ कि आज 
किसी भाषा के साहित्य में इस पृथ्वी को छोड़कर भन्व लोकों के विषय 
में प्रामारिक वृत्तान्त नहीं मिलवा । हाँ, गपोड़ों से भरे हुए प्रन्य सेकड़ों 


श्् ज्ञान के उद्यान में 


मिलते हैं ।: 

झच्छा, तो सबसे पहिली वात हमने यह- तय की है कि जीवनादर्श- 
अनन्त ज्ञान की. खोज करने में है श्रौर .प्रत्येक . प्राणी को जीने. का- 
भ्रधिकार तभी-मिल सकता है जब वह इसकी खोज 'में श्रागे पग-वढ़ाने 
का प्रयत्त करे । जीने का मोह एक व्याधि है, जिसके कारण पशु भौर 
मानव समाज में घोर श्रत्याचार: दिखाई देते हैं । श्रादर्श को न समझने 
के कारण सभी पशु अत्याचार को सिर कुकाकर सहन कर लेते हैं। 
इसी प्रकार मानव-समाज में यह जीने का मोह ही है जो सारे पापों की 
खान है । हम दूसरों की गुलामी इसीलिए सहन कर रहे. हैं क्योंकि हम में 
जीने का मोह प्विर से पैर तक भरा हुआ: है । हम. अन्धे हैं,- लंगड़े-लूले 
हैं, ध्याधि से ग्रस्त हें, भौर पागलखाने में बन्द हैं, तो भी हममें जीने का 
मोह विद्यमान है । जमीन. पर रेंग कर चलते हुए हम दूसरों से पैसे की 
भीख माँगते हैं, ताकि हमारा पापी पेट भरे श्रौर हम जीते रहें । व्याधि 
से हम पीड़ित हैं, तो भी जीने का मोह हमसे चिपटा हुश्ना है । हम रोज 
भिड़कियाँ सहते हैं, भयंकर भ्रपमानजनक भर्त्संनाः सुनते हैं. भोर अपने 
सामने भ्रपंने स्त्री-वच्चों पर भ्रत्याचार होते हुए देखते हैं, लेकित' तिस 
पर भी हम-हाथ नहीं उंठाते, क्योंकि हममें जीने का मीह विद्यमान हें .। 
पीरों, पैग़म्बरों श्ौर धर्मोपदेशकों ने हमें यह बतलाया हैं कि श्रपाहिजों 
झौर मिस्कीनों को खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा पुण्य हैं। पर 
हम इसे महापाप समझते हैं, क्योंकि यह तरीका केवल उनके जीवन के 
दुःखों को लम्बा करने का है । हाँ, यदि हम किसी कला, संगीत श्रथवा 
शिक्षा के द्वारा उन्हें जीवनादर्श की ओर ले जा सकते हैं तो बेशक उन्हें 
जीने का श्रधिकार मिल सकता हैं । सिद्धान्त यह है कि या तो हम स्वय॑ 
भ्रनन्त ज्ञान की खोज करने वाले यात्री बनें श्रथवा उन यात्रियों के-इस 
प्रन्वेषण में साधन-स्वरूप हों । जीना केवल जीने के लिए वितान्त अनु- 
चित है.। 

उस श्रनन्त ज्ञान की खोज करने वाले यात्री के पाक्ष कस साधन होने 


६. 


, जोने-का:मोह न्श्६ 


खचाहिएं ? यह वात ध्रूव सत्य हैँ कि “शरीरमायं खलु धर्मंसाधनम्‌', 
. अर्थात्‌ सबसे पहले झावश्यक साधन जीवन-यात्रा के लिए शरीर हैं:। 
शरीर श्वत्यन्त वीरोग, वलिष्ठ और फुर्तीला होना चाहिए । उसमें सोचने 
का भाहा भरपूर हो । जिनके पास शरीर-रूपी साधन हैं वही इस यात्रा पर 
चल सकते हें । श्रतएव वे सब सिद्धान्त, सभी दार्शनिक विचार श्लौर महा- 
पुरुषों द्वारा कहे हुए सभी उपदेश रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक हैं 
जो शरीर को घृणा की दुष्टि से देखया सिखाते हूँ । जो फ़िल्ासफ़ी 
शरीर की भवहेलना सिखलाती हू भोर उसे गन्दा, मिट्टी झौर अनित्य 
कहकर उसका तिरादर फरना सिखाती है, वह फिलासफी किसी प्रकार 
भी भानव-समाज के लिए हितकर नहीं है । संसार में दो ही वंश्ों के 
लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने शरीर की महत्ता को भली प्रकार समझा था--- 
, एक तो प्राचीनकाल के झाय॑ लोग भौर दूसरे यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक । 
भ्रार्यों ने जीवन के सौन्दर्य की उपासना की थी झौर वे अपने देवी- 
देवताओं से सुज-भोग के पदार्थ तथा श्रच्छी वृद्धि माँगा करते थे। उनमें 
भ्रपना विशाल राष्ट्र बनाने की उत्करण्ठा थी श्र वे जीवन के प्रानन्द 
को भोगना पाप नहीं समझते थे । जीवन की चार झवस्थाएं कर उन्होंने 
अपनी गम्भीर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया श्रौर सभी प्रकार की 
समस्याझ्रों का हल सोचने का पर खोल दिया। यूतानी लोग भी जीवन 
के आ्रादर्श को समभते थे । वे सौन्दर्य के पुजारी थे । ऊंचे दर्ज की 
व्यायामशालाश्रों का उन्होंने आविष्कार किया था झोर शरीर के पूर्ण 


... विकास के साधन उन्होंने हृदयंगम कर लिए थे। शिक्षा किस प्रकार की 


होनी चाहिए, यह वात वे भली प्रकार जानते थे। सब प्रकार फी कलायें 
मानव-मस्तिष्क के लिए कितनी प्रावश्यक हैं, इससे वे ख़ुब परिचित थे । 
जीवन का अत्यन्त उदार ब्रादर्श रखकर उन्होंने अ्रनन्‍्त ज्ञान की जोज 
करने का मार्ग ढूंढ निकाला था । इसी कारण अपने काल में उनकी 
उन्नति स्वंतोमुखी हुई । झाय॑ लोग भी झनन्‍्त ज्ञान की तलाश में तल्लीन 
होगये थे, परन्तु उन्होंने प्रध्यात्ममार्ग पकड़ा प्र उदी के द्वारा ब्रह्माण्ड 


० ज्ञान के उच्चान में 


के गूढ़ तत्वों के समभने में यत्नशीले हुए | इस प्रकार इस पृथ्वी पर दो 
घारायें अनन्त ज्ञान की खोज के लिए बहीं । यूनान से निकली हुई धारां- 
योरुप की शस्यदा भूमि में पहुँची झौर वहां उसने अ्रदुभुत चमत्कार कर 
दिखलाया । चार-पाँच सौ वर्षों के अन्दर ही उत्त घारा के विज्ञान-सलिंले 
ने योरप के मस्तिष्क को स्वृतन्त्र कर दिया और . वहाँ प्रकृति के इस' 
अद्भुत खजाने के रत्नों की खोज करने वाले सेंकड़ों यात्री कार्यक्षेत्र में 
निकल पड़े । यह सच है कि भूठी राष्ट्रीयता ने उनके श्रन्वेषणों का 
नाजायज्‌ फायदा उठाकर संसार में दुःखद सामग्री भी उत्पन्त कर दी हैं, - 
परन्तु यह वात भी निविवाद है कि वहाँ के यात्री श्राज पंचभूतों की वश 
में करके नित्य नये भ्राश्वयंजनक झ्राविष्कार मानव-समाज के सामने रख 
रहे हैं । 

जो धारा प्राचीन काल के आर्यों के मस्तिष्क से निकली वह श्रागे 
चलकर सूखने लगी, क्योंकि उसमें शरीर का दुरुपयोग तथा उसका 
प्रनादर करने वाले सिद्धान्त मिल गये । निस्सन्देह वोद्धकाल में मस्तिष्क 
, को स्वतन्त्र करने की भारी चेष्टा की गई, परन्तु जीवन के श्रानन्द का 
पूर्ण दर्शन बौद्ध फिलासफी में मौजूद ने था । अपने एकांगीपन के 
कारण वोधिवृक्ष के मूल से निकली हुई वह घारा भी श्रत्यन्त गेंदली हो 
गई भर उसमें अ्रघ:पतन के सभी सामान मिल गये । परिणामस्वरूप 
यूनान की वैज्ञानिक धारा के सामने श्राज वह हाथ जोड़े हुए भिखारिन 
वनकर खड़ी है श्रौर श्रपनी सड़ान को दूर करने के लिए विज्ञान के 
ताजा जल की भिक्षा माँग रही हैं, ताकि उप्तका कृढ़ा-कचरा साफ़ हो 
जाये ग्रोर वह जीवनादर्श को श्रोर चेल सके । 

जीने का श्रधिकार किसको हुँ ? उसको नहीं जिसमें जीवन का 
मोह है । जीने के मोह के कारण ही प्राचीन झ्रा्यों के इन वंशजों ने 
शताव्दियों तक गुलामी के डंडे सहे हैं, श्रत्याचार श्रोर श्रपमान सहे 
हैँ, क्योंकि जीवन का मोह एक भयज्भूर व्याधि हैं, जिससे निकले बिना 
सानव-स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते । पंथ्ु और मनुष्य में धर्म और 


5 ज्ीवे-फा मोह शेष 


भ्रम के कारण भेद नहीं; भेद केवल वहीं प्रारन्म होता है, जहाँ 
मनुष्य जीने के मोह को छोड़कर-:जीवनादशे की: श्लोर मूह करता 
है। संसार के जितने स्त्री-पुरुष जीवन के मोह में - फेसे हुए कालयापन 
कर रहे हैं वे सव पशुझों की गणना में हैं । उनमें झौर पश्चुओं में 
रत्ती भर भेद नहीं हैं। जिस समय कोई स्त्री और पुरुष जीने के मोह 
की निद्रा को भंग कर चेतन्य होकर माँखें खोलता हैं तव उसका स्वरूप 
बदल जाता है, जगत्‌ के समी पदार्थ उसके लिए नव सन्देद् देने वाले 
हो जाते हैं शोर वह प्राह्नाद से भर जाता है । तव वह देखता है कि 
सचमृच यह जगत्‌ स्वर्ग हैँ श्रौर इसमें भ्रन्याय केवल तभी तक हूँ जब 
तक जीने का मोह स्त्री-पुरुषों में विद्यमान हैँ । जीने के मोह में डूबे हुए, 
प्रत्याचारियों के पांवों के तले रौदे जानेवाले इन्र स्त्री-पृरुपों को जीने का 
वया भ्रधिकार हैं ? 

हाँ, जीने का मोह क्‍यों हममें श्रोतत-प्रोत है ? यह इसीलिए कि हम 
यह नहीं जानते कि घरीर भी ऐसा ही परिवर्तेवशील हूँ जैसा कि पानी 
का भाप बनना। जिसको यह ज्ञान नहीं है वह निरा पशु है । प्रत्येक 
पशु केवल भ्रतन्त ज्ञान की खोज करने वाले यात्री की सहायतार्थ जीता 
है, भर कोई दूसरा लक्ष्य उसके जीने का नहीं । यदि उत्तरी ध्रब 
का रहने वाला कोई अनन्त ज्ञान का यात्री माँस खाकर, पशुओं को 
मारकर अपनी यात्रा का पथ सुगम करता है, तो इसमें पाप के लिए 
कहाँ गुंजायश हैँ ? हमने जीने के मोह को नई परिमापा देकर एक 
ग्रलत सिद्धान्त का प्रचार दुनिया में कर दिया हूँ भौर वह ग़लत सिद्धांत 
भरहिसा का है । भ्रहिसा का यह भ्र्थ: नहीं हूँ कि मनुप्य मांस न खाये या 
किसी का वध न करे, बल्कि उसका यह श्रर्थ हें कि क्या उसने वह हिंसा 
का कार्य निपट स्वार्थ के लिए किया हैं या मानव-समाज में नये जान की 
वृद्धि करने के लिए उसे साधन बताया हैं । जिस समय हम झपने प्रादशे 
को स्पष्ट कर लेंगे भोर वह भपनी पूर्ण ज्योति में हमारे सामने खड़ा हो 
जायेगा, वच्च दूसरे थोथे श्रौर लचर विचार घुन्च की तरह काफूर हो 


डर झान के उद्यान में 


जायेंगे । हम केवल थोथी वातों में श्रपता समय नष्ट कर रहे हैं भौर 
कल्पना के धोड़े दौड़ा कर जन्म-जन्मान्तरों की कहानियाँ गढ़ रहे हैं। 
यह जीने का मोह.इसीलिए है वेयोंकि हमने श्रनन्त ज्ञान की खोज का 
“पथ छोड़ दिया है, ज्ञान की पिपासा हममेंसे निकल गई है, प्रभु के 
ब्रह्माण्ड की श्रोर कभी हम देखते -नहीं--देखते हें केवल पेट को और 
उस पेट से निकले हुए अपने बच्चों को । सबसे श्रधिक जीने का मोह 
"आज हिन्दुओं में ही है--वे हिन्दू जो: श्रध्यात्मवाद की डींग हांकते हैं 
'यर यह नहीं देखते कि उनका वह स्रोत प्रायः सूख-सा गया हैं। जिनमें 
ज्जीने का थोड़ा सा भी मोह साधारण आदर के लिए दूर हो जाता है, 
“वे भी ऐसे काम कर दिखलाते हैँ -कि दर्शक चकित रह जाते हैं । पर जो 
अनन्त ज्ञांन की खोज करने के लिए उद्यत हों, जो निःस्वार्थ भाव से 
ज्ञान की वृद्धि करने पर तुले हुए हों भौर जो उसी में प्रानन्द मानते हों. 
'ऐसे भ्रलौकिक पुरुष जीने का मोह त्यागकंर संसार के हजारों वर-तारियों 
के पथ-प्रदर्शक बनते हैं । 

अब यहाँ यह प्रदन उठता हैँ कि जीने का मोह कंसे दूर किया जाय | 
उत्तर में निविदन यह हू कि यह कार्य साम्प्रदायिकता को त्ष्ट किये 
बिना नहीं हो सकता । साम्प्रदायिकता के विरुद्ध घोर प्रान्दोलन होवा 
'चाहिए श्रीर समाज को भेद-भाव से भरी हुई धर्मान्वता से निकालना 
चाहिए: । जब मस्तिष्क दासता से मुक्त हो जाता है तब उसमें नीरोग 
विचार भरे जा सकते हैं। यूनानियों के दार्शनिक विचारों ने सबसे बड़ा 
पुण्य का कार्य यही किया कि योरुपवालों को धर्मान्वता के जाल से निकल 
दिया और. उनमें विचार-स्वातन्त्य के वीजवपन कर दिये। प्राचीनकाल 
के श्रार्य लोग भी मेघा श्रर्थात्‌ वुद्धि की भीख अपने देवी-देवताम्रों से 
माँगा करते थे, क्योंकि मस्तिष्क की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी हैं; 
उससे मुक्त हुए बिना कोई नया विचार मन में झा ही नहीं सकता। 
अचलित धर्म-प्रधर्मे के विचार,“श्राचार-भ्रमाचार के नियम श्रौर प्रमाण- 
बाद के सिद्धान्त तभी छलनी में छाने जा सकते हैं, जब हम मिव्या 


जीने का मोह _ रहे 


विश्वासों से निकल जायें । अतएव सबसे पहले हमारा काम यह हैँ कि 
हम साम्प्रदायिकृता की ईंट से ईद वजा दें | जब जनसावारण इन 
कंदखातों से निकलकर एक दूसरे से मिलेंगे तभी उनमें नये क़ानून 
बनाने भार नये श्रादर्श क्रायम करने की योग्यता श्रा सकेगी । 





पाँच क्‍लेशों का वर्णन करते हुए हमारे आचारों ने | 
अभिनिवेश अर्थात्‌ जीने के मोह को महान क्लेश माना ह । 
इसी के कारण बड़े-बड़े विद्वान झत्यु के समय विचलित हो 
जाते हैं ओर अपने पांडित्य को जनसाधारण की तरह भूल 
कर जीने की ममता में फंस जाते हैं। ऋषि-मुनियों ने इसी 
कारण इसके त्याग को वड़ा ऊँचा दर्जा दिया हू, क्योंकि इस 
प्रकार की सिद्धियाँ जीने का मोह त्यामने से ही मनुप्य को 
प्राप्त हो सकती हैं । 
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आठवाँ पुष्प 


जीने का अधिकार किसको ? 


संयुक्त राज्य अमरीका की साऊथ डकोटा रियासत में में एक 
किसान के खेत पर काम करने के लिए गया। मेंने कभी भी इस प्रकार 
का कार्य पहले नहीं किया था | इसलिए जव मजदूरों के कपड़े पहन कर 
में काम करने के लिए तैयार हुश्ना तो खेत के मालिक ने बड़े प्रेम से 
मुझे समक्ता कर कहा---/इस खेत में, जहाँ श्राप काम करेंगे, बहुत से 
निकम्मे पौधे जम गए हें; वे मकई की खेती को नकसान पहुंचावेंगे, 
अतएव आप कृपा कर सब से पहले इन्हें उखाड़ कर फेंक दीजिए, जिससे 
वे जमने न पावें ।/ 

में ऐसे पीधों को नहीं पहचानता था । इसलिए बड़ी नम्नता से 
वबोला--“महाशय, आप एक वार खेत में चल कर मुझे उन पौधों के. 
दर्शन करा दें श्रौर कृपया यह भी समझा दें कि वे मक्का की खेंती को 
नुकसान कंसे पहुँचाते हें ?”/ - 

खेत का मालिक मे साथ लेकर खेत की ओर चला ओर वहाँ 

पहुँच कर उसने कुदाली से उन पौधों को उखाड़ कर बतलावा और मुर्के 
समफमाने लगा-- 

“देख नवयुवक्त, ये पौधे उत्त खाद को खा जायेंगे जो में . मवका को 
खेती के लिए इस भूमि में डालूगा। वे केवल खाद ही नहीं खावेंगे 
बल्कि मक्का की बढ़ती को रोक देंगे और उसके भोजन को स्वयं डा 
जावेंगे | ऐसी अवस्था में इनका उखाड़ देना ही कल्याणकारी हैँ, ताकि 
मेरी सती खूब फूले और फले ।” 

में काम में लग गया । मेरा मस्तिप्क भी गहरे विचार में डूब गया । 


जीने का शधिक्चांर क्षितको ? ३५, 


नें खेत में काम तो कर रहा था लेकिन मेरे दिनाग्र में विचारों की वाड़ 
श्रा गई थी। में सोचते लगा कि संसार नें कितने सनुव्य ओर स्त्री इस 
मिकम्मे पौधों की तरह जिन्दगी वसर कर रहे हैं । वे दूसरों का भोजन 
चट कर जाते हैं और तमाज को निर्दल बनाते हैं । ताखों मित्र, प्स्वे, 
लंगड़े-लूले और अपाहिज हैं, जिनसे रत्तीनर भी उमा का कोई कान 
नहीं होता । हजारों हट -कट्ट नुत्ठण्डे फ़कीर, साधु, वेरागी आदि हैं जो 
न तो समाज की कोई सेवा करते हैं प्लोर व अपने हिस्से का अन्त ही पैदा 
करते हैं । वे घोख्ा-बड़ी से पेट पाउते हैं और इस प्रकार दूसरे ईमानदार, 
परित्रमी मझदूरों का भाग ला जाते हैं । ऊँकड़ों हजारों मज्ुड़ी, चरसी, 
गंजेड़ी और चरादी हैं जिनका चौवीस घण्दे वही घन्चा हैँ कि वे राष्ट्र 
के घन को नश्षों में फूक दें | इसी प्रकार व्यनिचार के मद में चूर 





इंवारों व्यक्तित ऐसे हें जो वीमार निर्वेल सन्तान उत्तन्न कर समाज का 
कचरा बढ़ाते हैं। हजारों ऐसे स्त्री-पुर्ष भी हैं जो ऐसी व्याधियों से ग्रस्त 


हैं जिचका इलाज कभी नहीं हो सकता प्रौर जों उन दीमारियों के 
कीटाणमओं को पीड़ी दर पीढ़ी ऋपनी उनन्‍्तान को दे जाते हैं । इऋनाँति 
चंसार के इस विद्याल क्षेत्र में जो सुन्दर पदार्थ प्रभु ने हमें भोगने के 
लिए दिये हैं उनका प्यास फी सदी भाग विलकुल निकम्मे लोगों के 
लिए खर्च होता है और वाकी पचास फी सदी ही उनके हिच्त में भाता 
है जिनके दूते पर समाज आये बढ़ता हुँ झौर वंश की वृद्धि होती है । 
क्या हमने कभी गम्भीरता से इस महत्वपूर्ण प्रन्‍त्त पर विच्वार किया 
है? संकड़ों प्रकार के प्राचार्य, सन्‍्त और घर्माचार्य भिन्‍्व-सिन्‍त देशों में 
पैदा हुए और उन्होंने थोथे सिद्धान्तों का प्रचार कर समाज के इन 
निकम्मे पौधों की रक्षा करने का उपदेश जनता क्रो दिया। कभी किसी 
ने मो उस साधारण किसान से इस विपय में थिक्षा ग्रहण न की | दूसरे 
जन्मों के सब्ज दास दिखला कर शौर स्वर्गं-चरक का मायाजाल रवकर 
उन्‍होंने जचता को ऐसा दना दिया कि झाज तक ऐसे महत्वपूर्ण प्रइव पर 
समांज-सुवारकों ने अपनी सारी शक्ति लगा कर कुछ परिणाम उत्पन्त 


श्े८ ज्ञान के उद्यान में 


करने की कोशिश नहीं की । संसार में रोटी का हाह्यकार मचा हुआ्ना 
श्रौर सदा मचा रहेगा । भावादी की बढ़ती होने से शक्तिशाली राष्ट्र 
दूसरे निवल देशों पर वलपूव॑क कव्जा करने का यत्न करते रहेंगे, ताकि 
उनकी आवादी को वसने का स्थान मिले । इसी जहोजह॒द में वे समाज 
के वलिष्ठ सेनिकों को युद्धों में जुका कर उन्हें तवाह कर देते हूँ | और 
उनकी विजय का भोग करने वाले कोन होते हैं ? श्रधिकत्तर वही 
निकम्मे पौधे जिनका-घन्बा केवल समाज के परिश्रमी लोगों का भोजन 
चट करना हूँ । यदि परस्पर युद्ध करने के बजाय, श्रपने वलिण्ठ से निकों की 
हत्या करने के स्थान पर, प्रत्येक वर्ष निकम्मे पीधों का नाश किया जाय 
तो संसार में कभी रोटी का हाहाकार न मे और इस प्रकार श्रागे बढ़ने 
वाले वंशों को उन्नति करने का अवसर मिले । जो काम एक साधारण 
किसान कर सकता है उसे बड़े-बड़े धर्माचार्य, विद्वान और राजनीतित्न 
नहीं कर सके । इसमें क्या रहस्य है ? इसके भ्रन्दर यही वात काम कर 
रही है कि मनृप्य-समाज के उन निकम्मे पौधों को हम स्त्री और पुरुष 
समऊक कर उनकी रक्षा करते हैं और दया-दान का ढकोसला रचकर 
हम इनकी संख्या-वृद्धि करते हें | अन्च-विश्वास ने हमारी वृद्धि पर 
इतना पर्दा डाल दिया हैँ कि हम ऐसी स्पष्ट बात को भी नहीं 
देख सकते । 

ज़रा सोचिये, अच्छी नस्ल का घोड़ा पैदा करने के लिए हम कितना 
प्रयत्न करते हैं । हमें अच्छे गाय और वंल चाहियें, इसके लिए कितनी 
प्रयोगशालायें वनती हैं । लेकिन अफ़सोस ! मानव-समाज में अच्छी 
नस्ल के स्त्री-पुरुष पैदा करने का कोई यत्वत नहीं किया जाता । यहाँ 
श्राकर हम मिथ्याविश्वासों के जज्गल में भटकने लगते हैं । भला सोचिये 
दो सही कि निर्वल, व्याधिग्रस्त और वीयेदीन स्त्री-पुदपों को विवाह कर 
निकम्मे दच्चे पैदा करने का क्या अधिकार हैं ? हमारे इदें-गिर्द चारों: 
तरफ ऐसे निकम्मे फाड़-मंखाड़ खड़े हें और नये उनते चले जा रहे हैं 
जो दूसरों का भोजद हज्म कर समाज को बदले में लाभ देने के बजाय 
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भारी हाति पहुँचाते हैं । क्या इन्हें जीने का भ्रधिकार है ? क्‍यों वे पृथ्वी 
के भू-भागों को घेर कर मुफ्त की गन्दगी वढ़ावें ? जिस प्रकार किसान 
अपनी खेती की रक्षा करता है, उसे हानिकारक कोड़ों से वचाता है, उसे 
निकम्मे पौधों से टूर रखता हैं और सदा वड़ी साववानी से अधिक-से- 
अधिक वतिष्ठ अनाज पैदा करने का यत्न करता हूँ, उसी प्रकार हमें भी 
करना- चाहिये; तभी मनुष्य-तमाज उन्नति के पथ पर चल सकेगा, 
भ्रन्यथा नहीं । 
झ्ाप पूछेंगे कि ऐंस निकम्मे, भंगड़ो-चरसी-गंजेड़ी, व्यभिचारी- 
चदमाश, नपुंसक और व्याधिग्रस्त स्त्री-पुरुषों के साथ क्या करवा 
चाहिए ? मेरी सम्मति में जो सलूक हम निकम्मे पोधों के साथ करते हें, 
, वही हमें ऐसे स्त्री-पुरुषों के साथ भी करना चाहिये । तभी वंश वलवान 
होगा भौर सुन्दर मस्तिष्क रखने वाले सदस्यों की वृद्धि होगी, जो प्रभू 
के प्रनन्त ज्ञान में से अच्छी-भ्रच्छी बातें निकाल सकेंगे । दया झोर करुणा 
बड़ें अच्छे गुर हैं, परन्तु तभी तक जब तक कि उतका उपयोग नीरोग 
श्रौर वलिष्ठ वीजों के साथ किया जाता हैँ । भारतवर्ष में तो करीब 
साठ फी सदी संख्या उन स्त्री-पुरुषों की होगी जो भारतमाता पर भाररूप 
हैँ, जिनके अन्दर से केवल बुराई के कीटाणु निकलते रहते हैं, जो 
विवाह कर भारी पाप करते हें भोर रोगी सन्तान की वृद्धि कर भारतीय 
प्रजा के साथ वड़ा अत्याचार करते हैं । ईश्वर ने जो पदार्थ हमें दिए 
हें, वे उन्हीं के भोग करने के निमित्त हें जो संसार के ज्ञान को वृद्धि 
करें और श्रपन्ती उपयोगिता से समाज को उन्नत बनावें । ऐसे स्त्री और 
पुरुष जिनसे समाज को हातनि ही हानि हैं, जीने का कोई प्रधिकार नहीं 
“रखते । वीर स्पार्टन लोगों ने श्रपत्ती समृद्धि के दिनों में ऐसा ही किया 
था; तभी वे ऊँचे दर्जे के नीरोग भौर शक्तिशाली स्त्री-पुरुषों को उत्पन्त 
कर सके थे । वंश की धृद्धि भौर उसकी उन्नति का प्रश्न बड़े महत्व का 
हैं। जो कपोल-कल्पित धर्मो और कूठे ब्राडम्बरों में फंसकर  तीर्थों पर 
मगर पालते हें, वृन्दावन में कछनों को हज़ारों मन झाटा लिलाते हैं और 
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हनुमान के नाम पर दन्‍्दरों का तितम सहते हैं, ऐसे श्रज्ञानी लोग दया 
, और करुणा इन शव्दों का अर्थ भला क्या समक सकते हैं ! वे धन की 
' खातिर दूसरों के मकान चीलाम करा लेंगें; दुधमुंहे बच्चों को उनकी 
भोंपढ़ियों से निकाल कर उन पर कवल्ा कर लेंगे; विधवाश्रों पर भारी 
जुल्म करेंगे और नारी-जाति के अधिकारों का कभी भी आदर नहीं 
करेंगे---ऐसे ही लोग दया-वर्म में फंस कर पश्ुु-पक्षियों के लिए तो बड़े 
धर्मात्मा बन जाते हैं परन्तु समाज के उत्वान के प्रइव पर कभी विचार 
नहीं करते । अतएव हम वड़ी नम्नता से अ्रपते पाठकों से पूछते हैं कि क्या 
आपने कभी इस- महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान दिया है ? यदि नहीं दिया, 
तो कृपा कर अब दीजिये । भारतवासियों को तो -वहुत शीघ्र इस कूड़े- 
कचरे को साफ करना ही होगा, नहीं तो उनकी श्ावादी उन्हें इस पर 
मजबूर करेगी; यहाँ घरेलू युद्ध हो जायेंगे; दिन-दहाड़े डाके पड़ेंगे श्रीर 
व्याधियाँ श्रपना टैक्‍स वसूल करेंगी । 

, « संक्षेप में हमारा निवेदन यह है कि आज संसार के चिन्ताशील विद्वानों 
को इस महत्वपूर्ण प्रशन पर विच्वार करना ही होगा | वे यु बन्द करना 
चाहते हैं, यह बहुप्त ही अच्छी वात है । युद्धों में तो समाज का सर्वश्रेप्ठ 
तरुण दल ही मारा जाता है, निकम्मे पीधे ठो मज्चे में पलते रहते हूँ, लेकिन 
यदि संसार में शान्ति लाने की इच्छा है, यदि रोटी के प्रशव का हल भली 
प्रकार करना है, यदि श्रनन्त ज्ञान की खोज करने के लिए योग्य स्त्री- 
पुरुषों को मैदान में खड़ा करना हैं श्लौर यदि इस संसार को स्वर्ग बनाने 
की इच्छा हैँ तो आपको वैज्ञोनिक ढंग से संसार के इस विद्याल क्षेत्र में 
उगने वाले पौधों की छाँट करनी होगी । जिन भद्दे कानूनों पर श्राज हम 
चल रहे हैं उन्हें हटा कर समाज के लिए नये कानून बनाने होंगे और जिन 
बातों को हम श्लाज धर्म समझ रहे हैं उन्हें मिव्या विश्वासों के गढ़े में 
ढकेल देना होगा । यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रकृति तो करेगी 
ही, परन्तु उससे मानव-समाज.की उन्नति झताब्दियों के लिए रुक जाएगी, 
जैसा कि पीछे होता आया हूँ । बदि वीद्धकाल के उत्तम चुखों से विभूषित 


जीने का अधिकार फिसको ? हे ३६ 


समाज झ्रागे चलकर भूठी दया श्र अहिसा के मोह में न फेंत जाता 
श्रीर व्यर्थ के भिक्षुवाद की महत्ता को न बढ़ाता--क्रेवल शक्तिशाली और . 

' योग्य स्त्री-पुष्षों को ही समाज में स्थान देता, तो कभी भी उसके लाखों 
भिक्षु मुसलमानों द्वारा गाजर-मूली की तरह न काट दिये जाते श्लोर न 
बसे हुए नगर उजाड़ दिये जाते | प्रकृति के नियम भटल हैं । वे किसी का 

* लिहाज़ नहीं करते । शताब्दियों का किया हुआ त्यागी वौद्ध भिक्षुओ्रों का 
काम इसीलिए मिट्टी में मिल गया कि उन्होंने अपने विहारों में निकम्मे 

: पौधों की अत्यन्त वृद्धि कर ली। यही दशा सदा से होती चली झ्राई है । 
इस कारण में मानव-समाज को चेतावनी देकर यह कहता हूँ कि श्रापको 
प्रभी से अपने खेत में फैले हुए निकम्मे पौधों को ठिकाने लगाने का कुछ 
प्रवन्ध सोचना चाहिये, ताकि यह रोटी का प्रश्न हल हो जाय और समाज 
पपने शभ्रांदर्श की श्रोर चल सके । 


| 
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नवाँ पुष्प 
उत्यान-पथ पर (१) 


ईश्वर ने अपनी इस अद्भुत सृष्टि में नौना प्रकार के पदार्य रखे हें । 

हम किसी शोर भी दृष्टिपात्त करें, हमारी वुद्धि विस्मय से भरे बिना 
नहीं रह सकती । यदि हम किसी नदी तट पर चले जाते हें तो हम- वहाँ 
अपने इदँ-गिर्द भाँति-भाँति के नेसग्रिक पदार्थों को पाते हें जिनके विपय 
में हम कुछ भी नहीं जानते । हज़ारों मील लम्बा अगाघ जल से भरा 
हुआ समृद्र श्रपने गर्भ में कैसे-कंसे श्राइचर्यजनक पदार्थ रखता हैं जिनके 
विषय में हमारा ज्ञान शून्य के वरावर हैं । इसी प्रकार रात्रि के समय 
निर्मल श्राकाश में चमकते हुए श्रसंख्य तारागण के विषय में भी हम कुछ 
नहीं जानते । रोज्ञ रात के समय दूध-घारा नभ को सुशोभित करती हुई 
बहती चलो जाती है श्लौर हमें उत्तके रहस्य का कुछ भी पता नहीं चलता । 
ऐसा क्‍यों हैं ? सत्य वात तो यह है कि मनुष्य ने श्रमी तक अपने 
मस्तिष्क का ययायोग्य उपयोग करना नहीं सीखा | वह श्रपनी श्राँख, नाक, 
कान शभ्रादि साधनों का भली प्रकार उपयोग नहीं करता । हज़ारों वर्षों से 
वह केवल सिर भ्ुंकाकर प्राकृतिक चमत्कारों को नमस्कार करता चला 
प्राया हैं। उसने निरीक्षण का कठिन मार्ग छोड़कर अन्घ-विश्वास के 
प्रासान मार्ग को पकड़ना उचित समकका हैं । कुछ पुस्तकों को ज्ञान का 
प्रागार समझकर वह उन्हीं के मन्त्र, सिपारे शोर उक्तियाँ रटने में ज्ञान की 
घरम सीमा समझ बैठा है । ईइवर के विपय में स्व॒तन्त्र विचार न कर वह 
इसरों के बतलाए हुए इलोकों को चरावर हृदयज्भम करने में हो अपना 
उत्याण माने हुए है । जीवन-सम्वन्धी ऋणगड़ें उसने इतने बढ़ा लिए हैं कि 
उसे दूसरी किसी वात की फुरसत ही नहीं रह गई हैँ | इसीलिए श्राज 


उत्यान-पथ पर (१) ४१ 


लाखों वर्ष बीत जाने पर भी हम यह नहीं जानते कि चन्द्रलोक की बनावट 
कंसी है भर सूर्य में कौन-सी शक्ति काम कर रही हैं। इन पदार्थों को 
देवता समझकर हम प्व तक इनको पूजा करते रहे श्रौर कभी भी जान 
पर खेलकर भ्रनन्त ज्ञान की खोज करने का उद्योग नहीं किया । हमारे 
पूर्वज जिन ग्रन्थों को लिख गये हैं, जिन दर्शनों को रच गये हैं श्रौर जिन 
स्मृतियों को बना गये हूँ, श्राज सेकड़ों वर्ष बीत जानें पर भी हम उन्हीं को 
यरावर तोते की तरह रटते चले जा रहे हैं । हमें कोई प्रधिकार नहीं कि 
हम उनके विरुद्ध श्रपनी सम्मति भी दे सकें | नई स्मृति और नया दर्शन 
लिखना तो दूर रहा । यदि कोई विद्वान वड़ी हिम्मत करके अपने स्वतन्त्र 
निरीक्षण शौर प्रध्ययन द्वारा नया दर्शन श्रथवा स्मृति लिख डाले, तो 
हम उसकी निनन्‍्दा कर उसके ग्रन्थ को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं । 
झन्ध-विश्वास ने हमें श्राज कंसा पंगु वना रखा हैँ ! जाति का मस्तिष्क 
सिवाय पिष्टपेषण के दूसरे काम का रह ही नहीं गया । तो पभ्रव करना 
क्‍या चाहिए ? 

झ्राइये, श्रव हम अनन्त ज्ञान की खोज करने वाले यात्री बनें झौर 
उन्नति-पथ पर आ्ाझ॒ूढ़ हों । हमें किसी इलहामी किताब से कोई मतलव नहीं 
श्र न किसी पीर-पैग़म्बर से ही कोई काम है । हमें अपने तिजी अभनुभव 
द्वारा ज्ञान-संचय करना चाहिए; इस विद्याल पथ पर आँख-कान खोल 
कर, चतन्य होकर चलना चाहिए झौर पशपने निरीक्षण द्वारा अनुभव प्राप्त 
करना चाहिए । दूसरों के अनुभवों से लाभ श्रवश्य उठाइये, परन्तु उन्हें 
चवेदवाक्य समझकर प्रपनी श्रक्‍्ल में ताला न लगाइये । आज से स बात 
का दृढ़ ब्रत कीजिए कि आप सदा अपने फुरसत के समय को ज्ञान-संचय 
में ले करेंगे । इद्ें-गिर्द की पहाड़ियों, नदी-नालों श्ौर वन-उपवनों में 
विचरिये, लेकिन आाँख-कान खोल कर और अपनी नोट-बुक, कैमरा तथा 
पेन्सिल के साथ । जो चीज ब्लापके सामने आये वह वचकर न निकल 
जाये। श्राप उसका निरीक्षण भली प्रकार कीजिए । यदि उसमें कोई 
चुभती हुई भ्रजीव वात दिखाई पड़े, कुछ नवीनता हो तो फौरन उसे 


चर ज्ञान के उद्यान में 


प्रपतती नोट-बुक में कंद कीजिए । कोई वृक्ष आपके सामने से ऐसा न गज़र 
जाये जिसे श्राप दुवारा मुलाकात के समय पहचान न सके । उसके पत्तों, 
फूलों श्रीर फलों की जाचक्ारी होनी आवश्यक हैं। कोई पक्षी किसी टहनी 
पर वेठा हुच्चा चहकता हो तो उसका नाम-घाम जानिये और झपने कैमरे 
में उसका घोंसला वनाइये । इसी प्रकार उद्यान के पुष्पों से परिचय प्राप्त 
कीजिये । उनके नाम, गुण झ्ौर योवनकाल के विपय में प्लापको ज्ञान होना 
चाहिए 4 नदी के किनारे एकान्त में वैठकर प्रपनी इस दुनिया के निवासियों 
के विपय में विचार कीजिए जो श्रापको राग-हप से छड़ाकर श्रनन्त ज्ञान 
की उपलब्धि में सहायता देंगे। 

निःसन्देह निरीक्षण ही ज्ञान-संचय करने का सावन हैँ । ठीक निरी- 
क्षण के न होने से श्राज कितना श्रज्ञान, कितनी ग़लतफहमियाँ श्रौर कितने 
अम हमे में फंले हुए हैं ! वृक्षों के तने हमें भूत की तरह डरावने लगते 
हैं, भूचाल हमें भयभीत करता है श्रोर हम दूसरों की वततलाई हुईं मिथ्या 
बातों पर विरवास कर उनके कारणों के समभने का प्रयत्न नहीं करते -। 
प्रत्येक देश की अधिकांश प्रजा आजकल केवल विश्वास के आधार पर 
अपना मजह॒व, घर्म अथवा मत स्थिर किएं हुए हूँ | भ्रखवारों में जो कुछ 
छपता हूँ उसे लोग त्तत्काल निगल जाते हें और कभी भी अपनी वृद्धि 
लगाकर लिखी हुई बातों पर तक नहीं करते । फलस्वरूप प्रजा भेड़ों की 
तरह अपने स्वार्थी नेतागों के पीछे गढ़े में गिरती चली जाती हैं। अच्छे 
से भ्रच्छे कानून उनका उद्धार नहीं कर सकते । उनमें स्वतन्त्र सोचने की 
झादत है ही नहीं, क्‍योंकि उन्होंने कभी स्वयं निरीक्षण करना नहीं सीखा 
झौर म कभी वे मज़हवी वादों पर तर्क ही करते हैं । प्रारम्म से ही उन्हें 
प्रन्व-विश्वास की शिक्षा दी जाती हूँ | उनके गुरु, पादरी, नोलवी-मृल्ला, 
पंडित और धर्मोपदेशक उन्हें आँखें मु दकर अपने पीछे चलने की तालीम 
देते हें । कितना मिथ्या विश्वास, कितनी अमपूर्ण बातें, कितने नाशकारी 
रिवाज और कितने थोथे सम्प्रदाय आज दुनियां में मोजूद हैँ, जिनके जाल 
में फेंसे हुए करोड़ों नर-नारी अपना समय और शक्ति, धन और बुद्धि, 


उत्याव-पध पर (१) ., डंडे 


व्यर्थ में ही जो रहे हैं ! श्राज उनकी दयनीय दश्षा को देखकर हमें कितनी 
व्यथा होती है ! यह सव इसीलिए कि प्रजा को स्वयं निरीक्षण करने की 
योग्यता नहीं कराई जाती । कोई भी सम्प्रदाय क्‍यों न हो, उपका आचार्य 
कैसा ही वुद्धिमान्‌ क्यों न घोषित किया जाय, परन्तु जब आप उसके 
विचारों को जाकर सु्नेंगे तो न्लापको वहाँ श्रन्धी भावुकता श्रोर वेतुके 
मोजज़ों (3४780]९5) के सिवाय कुछ सुनने को नहीं मिलेगा श्नौर उप- 
स्थित श्रोता बड़ी श्रद्धा से उन श्रसम्भव बातों को निगलते चले जायेंगे । 
प्राचीनता की घट्टान, वाप-दादाश्रों की पुरानी वार्ते, मज़हव की श्रेप्ठता 
का भ्रभिमान, शहीदों की कथायें, धर्म-संस्थापेकों के वलिदानों की वातें,. 
पीर-पेग्रम्वरों भौर उनके चेलों की जोश्ीली कहानियाँ, सम्प्रदाय के रहस्व-- 
दुर्ण गपोड़े और उनके द्वारा भक्तजनों को मिलने वाली सुखद शान्ति--- 
इस भ्रकार की उल्टी-सीवी कथा-कहानियाँ सुनाकर मूढ़ स्त्री-पुरुषों को 
झ्राज भ्रविद्या के ग्रन्धकारपूर्ण गत में गिराया जाता हूँ । यह केवल एशिया 

के देशों में ही नहीं वल्कि योरुप और अमेरिका में भी इसी प्रकार की 

मूर्खतायूर्णो कपोल-कल्पित बातों द्वारा प्रजा को ठगा जाता हैं । यह सब 

इसीलिए है कि हमारी शिक्षा-प्रणाली रट्टू श्रौर उपाधियाँ वितरण करने- 
वाली मशीन है । हमें स्वतन्त्र सोचना सिखाया हो नहीं जाता और जो- 
स्वतन्त्र सोचने का श्रम्यासी हूँ उसे प्पने से भिन्‍त जानकर लोग उस्ते 

अला-बुरा कहते हैं । अतएवं उन्‍्तति-पथ पर चलने वाले मुसाफिर को 
प्रमाणवाद, इलहामवाद झौर पैग़म्ब्रर्वाद के बन्धनों को काटकर अपने 
आपको स्वृतन्च करना होगा और स्वयं निरीक्षण करके ज्ञान की उप-- 
लब्वि करने की श्रादत डालनी होगी । जिन वातों को आज बड़े-बड़े 

विद्वान्‌ मानते हैं, श्राप उन्हें भ्रपने मस्तिष्क में घर लीजिए, पर सदा 

श्रपनी भावना यही रखिये कि जब कभी भी उन कबनों के विरुद्ध श्रापको 
कोई अनुभव मिलेगा तो भाप फौरन उस सत्य के ग्रहण करने के लिए: 
तैयार रहेंगे । संसार का सुविख्यात विद्वान गणितज्ञ श्राइन्स्टाइन आ्ाज 

झपने स्वतन्त्र निरीक्षण के वल पर ही विद्वज्जगत्‌ के सामने एक नई चीज, 


डंडे ज्ञान के उद्यान में 


रख सका है और लब्धप्रतिष्ठ सर आइजक न्यूटन के सिद्धान्तों का खंडन 
कर सुका है । यदि वह भी प्राचीनता का पुजारी होता और पूर्वजों की 
भिक्षा को भिखारी होता तो आ्राज उसे यह यश कदापि प्राप्त न होता । 
भ्रतएव प्रनन्त ज्ञान की खोज करनेवाले यात्री से हमारा नम्न निवे- 
उन है कि वह अपसे सब्र प्रकार के मिथ्या विश्वासों को मिटाकर नया 
जन्म धारण करे ओर प्रतिज्ञा कर ले कि वह जिज्ञासु बनकर प्रभु के रचे 
हुए इस उद्यान में वस्तुओ्रों की स्वतंत्र खोज करेगा और प्रपने से भिन्‍न 
दृष्टि-विन्दु रखने वाले स्त्री-पुरुष के साथ कभी द्वेष न करेगा; क्योंकि 
एक ही समय, एक ही चीज़ को कई झादमी भिन्न-भिन्न पहलुम्ों से देख 
सकते हैं और उनमें मतभेद हो सकता है । दूसरे यात्रियों के साथ श्राप 
अपने श्रनुभृत विचारों को मिलाइये, भापस में मुक्नाविला कीजिये, तोलिये 
और मापिये । यह सव कुछ करने का आपको अ्रधिकार है, परन्तु प्रेम भौर 
विनय के साथ । संसार का प्तारा दुःख मिट जाय यदि हम स्वतस्त 
निरीक्षण करने का भ्रधिकार सबको दें श्र फिर एक दूसरे के साथ 
सहयोग कर संसार-यात्रा पर चलें। रोटी का प्रशन जीवन में साधनमात्र 
हैं । उसमें सबका साझा है। परन्तु श्रसली चीज़ अ्रनन्त ज्ञान की खोज हे, 
जो स्वतन्त्र निरीक्षण किये विना नहीं हो सकती । किताबों को पढ़िये, 
किन्तु उनके कीड़े न वर्नियें। श्रसली किताव हमारी श्राँखों के सामने 
श्रकृति माता ने- रकखी है । ज़रा उसके पन्ने उलटियें तो सही, श्रौर देखिये, 
कंसा दिव्य ज्ञान आ्लापकों प्राप्त होता है। फुरसत का समय जंगलों में 
विताइये | छुट्टियों के दिनों में पहाड़ों की सैर कीजिये। प्रधिक समय न मिले 
तो रोज दो-तीन घंटे इ्द-गिर्द के द्रामों में जाइये श्रथवा भ्रपने नगर की 
सामाजिक समस्याप्रों का अध्ययन कीजिए । छोटी से छोटी वस्तु से भी 
कुछ न कुछ सीखा जा सकता है । शहर के वाग्न में प्रभात के समय चुक्षों 
आर पौधों को जाकर देखियें, जब निशा का श्रन्त होकर भास्कर का 
उदय होता है। निशा की निस्तव्ध प्रक्कत्ति में प्रभात होते ही कैसा जीवन 
आ जाता है ! यह प्रभात ? आपके जीवन में ऐस्त प्रभात का समय कंसे 


उत्पान-पथ पर (१) ड्श्‌ 


श्रावे ? तभी, जब प्नविद्या की निशा का श्रन्त हो । परन्तु जो अनन्त ज्ञान 
की खोज में जागरूक हुँ उसके जीवन में सदा ही प्रभात हैं। वह सोता 
नहीं । गीता के उत्त श्लोक की तरह जिसमें यह कहा गया हूँ कि जो सब 
प्राणियों के लिए निश्षा है, श्ननन्त ज्ञान की खोज करने वाले के लिए वह 
प्रभात हूँ श्रीर जिन विपेली बातों में फेंसे हुए प्राणी अपने श्रापको जागृत 
समभत्ते हैं, यात्री के लिए वह निश्चावत्‌ हैं । 

निरीक्षण करने का यह अभ्यास वालकपन से ही पड़ना चाहिए। 
हम श्राज अपने वच्चों को प्रारम्भ में ही ऐसी वातें सिखा देते हैं जिवसे 
उनकी निरीक्षण करने की इन्द्रिय मारी जाती है । जब आप प्रारम्भ से 
ही बच्चों को यह सिखला दें कि चन्द्र श्नौर सूर्य देववा हैं, अग्ति और 
पवन देवता हैं तथा भूचाल पृथ्वी के शेपनाग के फन पर ठहरे हुए होने के 
कारण होता हूँ, तो आप किस प्रकार श्राशा कर सकते हैं कि आ्लापके 
बच्चों में निरीक्षण करना श्र सकता है ? यदि शाप अपनी सनन्‍्तान को 
प्रारम्भ से ही झंजील, वेद अबवा क्रान का ईश्वरकृत होना वतलाते हैं 
प्रोर साथ ही साथ पुराणों की कथाएँ और पंग्रम्वरों के मोजज़ पढ़ाते 
हैँ, तो क्या कभी यह सम्भव है कि बड़े होने पर आपके बच्चे स्व॒तस्त्र 
' विचारता सीख सके ? कृपाकर बच्चों के मस्तिष्क को ऐसी वोभल 
वातों से न लादिये ! इन सिद्धान्तों को पण्डितों और मोलवियों के अखाड़े 
के लिए रहने दीजिए । मुसलमान लोग अपने वच्चों को प्रारम्म से कुरान 
पढ़ाकर कितना बड़ा आघात उनके मत्तिष्क पर करते हैं ! इसी 
प्रकार ईसाई धर्म के नशे में चुर पादरी लोग छोटे-छोटे बच्चों को वाईवल 
की अनहोनी पौर वेतुकी बातें पढ़ाकर उनका कितना समय नष्ठ करते 
हैं | बच्चे निरीक्षण करने के योग्य नहीं रहते, क्योंकि पहले से ही उनका 
मस्तिष्क फ़रज़ी बातों से भर जाता है । जिसे हम धामिक शिक्षा कहते 
हैं वह असल में श्रन्धविश्वास की जननी हैँ, जिसके कारण संसार की 
उन्नति में भयंकर वाघाएँ उपस्थित हुई हैं । बच्चों को वस्तुओं का ज्ञान 
कराइये, पशु-पक्षी और वनस्पति का परिचय दिलाइये तथा बुद्धि का 
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स्वतन्त्र उपयोग करना सिखाइये । बच्चे जब बड़े होंगे, वे स्वयं मजहवों का 
मुकावला कर उनके गुण-दोपों को परख लेंगे । आपका काम उन्हें पक्के 
हिन्दू, पक्के मुसलमान और पक्के ईसाई बमाना नहीं, बल्कि श्रच्छे 
लॉगरिक बनाना है । उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दीजिए जिम्से वे स्वृतत्त 
निरीक्षण करना सीखें ओर भले-बुरे का ज्ञान उन्हें आ्रावे | शिष्ठाचार 
श्र विनय उन्हें सिखलाइये, सेवा श्लर चलिदान का भाव भरिये, परन्तु 
'भूलकर भी वें जटिल सिद्धान्त जो श्राज विद्वानों को भी चकित कर रहे 
हैँ उनके मस्तिष्क में न ठ सिये । अपनी वालक-वालिका को अपने साथ 
'चुमाने के लिए ले जाइये और वहीं रास्ते में, नदी-तठ पर, वृक्ष के नीचें 
अथवा खेत के किनारे उन्हें प्राकृतिक पदार्थों का निरीक्षण कराइये। 
यहीं से उतकी सच्ची शिक्षा प्रारम्भ होती हैं। मृत्युपर्यन्त वरावर 
विद्यार्थी रहने की भावना से श्रोतप्रोत रहना चाहिए, ताकि वे प्रभु के 
अनन्त ज्ञान में से अमुल्य पदार्थ पा सकें । नित्य नया ज्ञान मिलना 
चआहिए | एक झादमी वचपन से पाँच वक्‍त नमाज़ पढ़ता हुआ अबवा 

सन्ध्या करता हुआ मृत्यु के समय वसा ही नमाज़ी और सन्व्या करने 
वाला होकर मरे तो इसमें कोई बड़प्पन नहीं । ऐसे मनुष्य ने अपनी सारी 
ज़िन्दगी खो दी । घन्य जीवन उन्हीं का है जो समाज को आगे बढ़ाते हैं, 
ज्ञान का भंडार भरते हैं और प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन कर श्रनन्त 
ज्ञान की श्रोर मतृष्य-समाज को ले जाते हैं । यह महान कार्य स्वतन्त 
निरीक्षण द्वारा ही हो सकता हैं | ज्ञान की वृद्धि का यही पव हैँ। जब 
तक हम प्रचलित शिक्षा-प्रणाली ब्लीर घामिक वातों में पूरी क्रान्ति कर 
प्रकति-माता के चरणों में बैठने का अभ्यास नहीं करेंगे, उससे शिक्षा 
ग्रह करने की आदत नहीं डालेंगे, तव तक कभी भी हम उन्नति-पथ पर 


आउरूढ़ नहीं हो सकते 


दसवाँ पुष्प 
उत्थान-पथ पर (२) 
सत्संग 

ईश्वर की इस अद्भुत सृष्टि में सवके लिए उत्बान के सावन मौजूद 
हैं. । श्रावश्यकता केवल इस वात की हैं कि हम उन साधनों की दलाश 
करें और उनकी प्राप्ति पर पूर्णो शवित से उत्थान-पथ पर अग्रसर हों। 
बहुत से लोग यह समभते हैं कि वे केवल दुःख उठाने के लिए ही इस 
संसार में आये हें । उनकी यह घारणा है कि केवल घनवान्‌ ही उन्न ति- 
पथ पर चल सकते हूँ | वे धन को ही जीवन की सफलता का सबसे महान्‌ 
साधन समभते हैं । परन्तु यह वात ठीक नहीं हे । ईश्वर सब को आगे 
बढ़ने के लिए अवसर देता है । श्रवसर आते हैं शौर निकल जाते हैं । 
जिन में इच्छाशक्त्ति है, पुरुषार्थ है, जीवत का आदर्श है और जो मन को 
एकाग्र कर अपने ध्येय के पीछे पड़ जाते हूँ, वे वाजी मार ले जाते हैं। 
ध्रालस्य में ड्वे हुए, सदा भाग्य के भरोसे पर वंठने वाल भ्रौर छि्रान्वेपो 
कमी आगे वहीं वढ़ सकते । अवसर उनके सामने से गृज़र जाते हें, 
परन्तु वे उत्तसे कुछ लाभ नहीं उठा सकते । 

इसलिए सबसे पहले इस वात की वड़ी आवश्यकता हूँ कवि हम अपने 
प्रापको स्वरं-प्रवसर पकड़ने के योग्य बनावें । हम ऐसा वात्ताचरण उत्पन्त 
करें जिसमें भ्वसर हाथ से न निकल जावे । हमारा हृदय प्रकाश को 
ग्रहण करने के श्रनुकूल बने शोर हम शपने इदं-गिर्दे की वस्तुओं का 
यवारथ उपयोग कर सकें। इसके लिए हमें सत्संग करना चाहिए । यदि 
हमारे नगर, ग्राम अथवा क़स्वे में कोई महापुरुष रहता है तो हम नित्य- 
श्रति झग्घ घंटे के लिए उसके पास जायें और उसके वचनामृत का पान 
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करें । यदि ऐसा मौका न मिल सके तो हम किसी महापुरुष के जीवन- 
चरित को ही ब्नपने स्वाध्याय की वस्तु बनायें । दो-चार पन्‍ते प्रातःकाल 
श्रथवा सोने से पहले उस जीवनी में से ज़रूर पढ़ें और जो बातें उत्थान 
की. हमें मिलें उन्हें श्रपती नोट-बुक में लिख लें । इससे हमारा मस्तिष्क 
उत्थान-पथ के लिए तैयार हो सकेगा और हम श्रपती कठिनाइयों को 
जीतने के ढंग सीख सकेंगे । 

कोई भी महापुरुष श्रापको शिक्षा दे सकता हँ---चाहे वह अपने देश 
का हो अथवा विदेश का । महापुरुष किसी जातिविशेष की सम्पत्ति नहीं 
होते, वे मनृष्यमात्र का उपकार करने के लिए होते हैं । संयुक्त-राज्य 
अमरीका का महापुरुष जार्ज वाशिंगटन आपके लिए वैसा ही महान्‌ है जैसा 
वह किसी अश्रमरीकन स्त्री या पुरुष के लिए । जिस महापुरुष में श्रापकी 
श्रद्धा है, जिसको श्राप श्रपने लिए आदर्श समभते हैं, जो श्रापको स्फर्ति दे 
सकता हैँ, उसे ही आप अपना पथ-प्रदर्शक बनाइये और नित्यप्रति उसकी 
जीवनी से लाभ उठाइये । 

यह कभी मत समझभिये कि आप महान्‌ नहीं हो सकते । इस प्रकार 
क्रा विचार श्रपने मस्तिष्क में कभी न श्राने दें, वल्कि सदा ऐसा ही सोचा 
करें कि श्राप भी महापुरुष वन सकते हैं । अपने मन को ऐसे नीरोग 
बचारों से भर लीजिए शोर नित्यप्रति अपने आदर्श महापुरुष के साथ 
पतत्संग कीजिए । हम इसे भी सत्संग ही कहते हैं । यद्यपि वे महापुरुष 
प्रापके सामने मौजद नहीं, श्राप उन्हें चलते-फिरते नहीं देखत्ते, लेकिन यह 
व्रात सच है कि वह जीवनी यदि किसी भ्रच्छे लेखक की लिखी हुई हैं तो 
उसका एक-एक शब्द आपके हृदय में नवीन साहस भरेगा और आपको 
प्रपना पथ स्पष्ट दिखाई देगा । । 

श्रतएन्न उत्थान-पथ पर जाने वाले के लिए सत्संग की बड़ी आवश्य- 
ता है । जैसे खरवजे को देखकर खरबृज़ा रंग बदलता हैँ, वैसे ही महा- 
ऊपों का जीवन-पाठ करने से आपका मेल दूर होगा श्रौर आप पर उस 
हान श्रात्मा का रंग चढ़ने लगेगा। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को किसी न 
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“किसी महापुरुष का जीवन-चरित अपने सामने रखना चाहिए और अपना 
विचार-प्रवाह ऐसा बनाना उचित हैं कि हम अपने आप को कठिनाइयों 
पर विजय करने वाला समर्कें । जव नित्यप्रति सत्संग किया जायगा तो 
हमारे जीवन की वाघाएँ दूर होने लगेंगी। हमारे सामने अनन्त आकाश 
हैँ। सावारण व्यब्नियों के लिए उप्तमें चारों ओर खिड़कियाँ लगी हुई हैं, 
जिनके दरवाज्ञे वन्‍द हैं | जो उच्च विचार नहीं रखते, जिनमें आत्म- 
विश्वास नहीं हैँ और जिनका कोई ध्येय नहीं, उनके लिए सब रास्ते बन्द 
हैं भौर संसार उन्हें श्रन्धकारमय दिखाई देता है; परन्तु जिनमें जबरदस्त 
शिक्षा-शक्ति है, जो महापुरुषों के चरणों के निकट बैठते हैँ, अथवा जो 
उनकी जीवनियाँ पढ़कर उनके साथ सत्संग करते हैँ, सफलता उनके सामने 
दासी वनकर खड़ी हो जाती है झौर वे भपने चारों शोर खुले दरवाजे 
पाते हें । सव उनका स्वागत करते हैं श्र बड़ी प्रसन्‍नता से उनके लिए 
मार्ग छोड़ देते हैं । हि 
संक्षेप में, जो उत्यान-पथ के यात्री बनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले 
किसी महापुरुष की जीवनी को श्रपना आदर्श बनाना चाहिए । ब्रिना 
प्राद्श के कोई सच्चा यात्री नहीं वन सकता । जब भ्रापको अपना घ्येय 
मालूम हैं तब श्राप आसानी से साधन जुटा सकते हैं । ध्येय के बिता 
मनुष्य इस संसार में ऐसा ही हैँ जँंसे पतवार के विना नौका । महापुरुषों 
के जीवन इस कमी को पूरा कर देते हैं और पाठक को प्रकाश दिखलाते 
 हैं। सत्छंग की बड़ी महिमा है । महापुरुषों के पास वेठने से शरीर में 
' बिजली दोड़ने लगती हैँ और उनके उपदेक्य से सात्विक विचार मन में श्राते 
हैं । इसीलिए उत्यान-पथ के यात्री को सबसे पहले किसी महापुरुष के 
जीवन-चरित का पाठ, उसके साथ सत्संग भौर उसके दिव्य गुणों पर 
विचार करना ग्रावश्यक है; तभी वह भ्रपनी जीवन-यात्रा पर चलंने के 


योग्य बनेगा और तभी वह इस ईश्वरीय सृष्टि के सुन्दर पदार्थों को देख 
सकेगा । 
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दानक वृत्त 

कोई भी दुकानदार प्रंपती दुकान नहीं चला सकता जो नित्यप्रति 
अपना बही-खाता नहीं मिलाता । उसने दुकान में पू जी लगाई है; किस 
लिए ? यदि वह घाटा सहता रहेगा, तो उस्तका दिवाला निक्ल जायगा | 
इसके विपरीत यदि वह नित्य दुकान बन्द करने से पहले बही-खाता मिला 
लेता है, तो उसे श्रपनी स्थिति का पता लग जाता है । तव जिन कारणों 
से उसे घाटा होता है, उन्हें वह दूर करने की चेष्ठा करता है। 

आपका जीवन भ्रापकी पू जी है । झ्रापको इसे नफे पर लगाना हैं, 
ताकि जीवन-यात्रा पूरी होने के समय आप आनन्द से चोला बदल सके । 
यदि श्राप चाहते हें कि श्रापक्ता जीवन सफल हो, श्राप घाटे में न रहें भौर 
आपका दिवाला न निकले, तो श्राप रोज रात के समय सोने से पहले प्रपना 
बही-खाता मिलाइये । श्रापने श्रपती पूजी को कहां लगाया हे ? क्‍या 
उसमें घाटा हो रहा हैं या नफ़ा ? इसे श्रापकी देखना है। भपने बुरे- 
भले कामों की पड़ताल कीजिए और ईद्वर के सामने श्रपनी भूलों पर 
पश्चात्ताप कीजिए । वह प्रभु बड़ा दयालु है। जो उसकी शरण में जाते 
हैँ, वह उन्हें गोद में उठा लेता है। सच्चे हृदय से भ्रपनी ग़लतियों 
पर दुःख प्रकट कीजिए भ्रौर फिर प्रभु के दरवार का दरवाज़ा खटखटाइये | 
त्तव श्रापको एक चमत्कार दिखाई देगा। 

संसार में- जितने महापुरुष हुए हैं, सब श्रपना वही-खाता मिलाया 
करते थे। प्राघनिक यंग में दिनचर्या लिखने का रिवाज्ञ हैं। पहले लोग 
सुबह-शाम प्रार्थनाएँ किया करते थे श्रौर उसी समय श्रपने कर्तार के सामने 
दिन-भर के पापों का हिसाव देते थे । रोमन कंथोलिक ईसाइयों में फ्िये 
हुए गुनाहों को पादरी के सामने प्रायदिचित रूप में कहने की प्रथा प्रचलित 
हैं । मुसलमान लोग गुनाहों की तोवा करते हैं श्रीर खुदा से माफ़ी माँगते 
हैँ । यह भी एक तरीका अपनी दिनचर्या ईश्वर के सामने कहने का हूँ, 
परन्तु इससे भ्रच्छा ढंग श्रावुनिक है, जिसमें भले-बुरे कामों को देनिक 
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वृत्त-पुस्तक में लिख लिया: जाता है. भर यदि कोई श्रच्छी पुस्तक पढ़ी 
जाय, किसी विद्वान से सत्संग हो, श्रथवा कोई झ्लौर श्रच्छी बात सुनने में 
आये, तो उसे चोट-बुक में-टीप लेते हैं। इस प्रकार ज्ञान का संचय भी 
होता चला जाता है, श्रौर किस प्रकार हम अपने जीवन की पू जी को खर्च 
कर रहें हें--इसका सविस्तर व्यौरा मालूम होता रहता हैँ। सभी बड़े-बड़े 
लेखक झौर महापुरुष भ्रपनी दिनचर्या लिखते थे या रात के समय सोने से 
पहले भ्रपने दिन-मर के कामों पर विचार करते थे । | 
एक और वहुत वड़ा लाभ देनिक-वृत्त लिखने का यह है कि इससे 
स्मरणशक्ति वहुत श्रच्छी हो जाती है । जैसे उस्तरे को पत्थर पर लगाने 
से उसकी धार तेज हो जाती है, इसी प्रकार नित्यप्रति दैनिक वृत्त लिखने 
से स्मरणशक्ति तेज़ हो जाती है और शाप अपने वर्षों के श्रनुभवों को याद 
रख सकते हैं। ब्राह्मीवूटी खाने श्रयवा प्रसगनन्‍्व सेवन करने से श्रापकी 
स्मरणशक्ति को इतना लाभ नहीं होगा. जितना दिनचर्या लिखने से हो 
सकता है। हमारा श्रपना निज का भ्रनुभव यही हैँ और हमने वर्षों 
के श्रनुभवों को केवल स्मरणशक्ति द्वारा पुस्ताकाकार लिख डाला हैं । 
सभी विद्यार्थियों के सामने हम यह नस्खा पेश करते हैं और क्राशा करते 
हैं कि वे इसके द्वारा प्रपती स्मरणशक्षित वढ़ायेंगे। ' 
प्रत्येक स्त्री प्रौर पुरुष को यह देखना चाहिए कि उसका जीवन कहाँ लग 
रहा हैं । क्या उसका शरीर, उसकी तनन्‍्दुवस्ती दिन-प्र ति-दिन क्षीण हो रहो है 
या बढ़ रही ? उसे यह देखना हूँ कि पिछले पांच वर्षो में ग्रव वह कितना 
आरागे बढ़ा हैँ। यदि उसने अपना घन खोया हैँ तो उसका कारण क्‍्यांहे ? 
यदि उसके चरित्र में दोष आ गये हैं, उत्तकी वात का प्रमाव नहीं पड़ता, 
उसे व्याधियाँ सताती हैं भ्लोर उसका मन श्रशान्त हैँ, तो इनके क्‍या 
कारण हूँ ? मुफ्त में डाकटरों के पास जाकर पैसा वरवाद करने से कुछ 
जल्ञाभ नहों । भाप प्पने स्वयं मालिक हैं । श्रापका उंत्यात-पत्तन श्रापके 
हाथ में है । आप अपने प्रारव्ध के बनाने वाले हैं । केवल अपनी गरफलत 
के ऋरण ही दुःखों का वोक म्रापकी पीठ पर लद गया है | श्रपना वोक 
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हल्का करने के “ लिए, डाक्टर-वैद्यों से छुटकारां पाने के हेतु श्रौर श्रपनी 
मानसिक अवस्था सुधारने की इच्छा से आ्रापको अपनी दिनचर्या लिखने 
का अभ्यास डालंनों चाहिये।- जब झाप रोज़ श्रपना वही-खाता मिलायेंगे 
तो बड़ी झासानी से अपने दुःखों का 'कारण आपको मालूम हो सकेगा | . 
* सभी पूजीपति अपनी पूजी वहीं लगाते हैं जहाँ से उन्हें ने की 
श्रात्वा होती है। वे श्रपने घन को कितना मूल्यवान समभते हैं भ्ौर उप्तकी 
रक्षा तथा उसकी वृद्धि के लिए कंसे जी-जान से कोशिश करते हैं ! यदि 
हम उससे श्राधी कोशिश श्रपने जीवन-घन-रूंपी पूजी को ठीक ठिकाने 
लगाने में करें और रोज़ प्रपतने हाति-लाभ को मिला लें, तो कितना सुख 
झ्यौर कितनी शान्ति प्राप्त हो सकती है ! हजारों जीवन वरबाद होगये, 
जवानों की जवानी मिट्टी में मिल गई, युवतियों का सौन्दर्य नष्ट होगयो 
श्रौर धनकूवेर कंगाल होगये---केवल इसी लिये कि उन्होंने भ्रपना बहीखाता 
नहीं मिलाया और दिनचर्या लिखने का श्रभ्यास नहीं डाला । जब समय 
: “निकल जाता हैं तव पछताना व्यर्थ होता है। आवश्यकता इस बात की है 
कि हम श्राज से ही दिनचर्या लिखने की प्रतिज्ञा करें श्रौर भ्रपने प्रभु से 
दो-दो बातें करने की आदत डालें । यह श्रादत सात्विक बीज वपन करेगी, 
जिसके मधुर फल हमें शीक्ष चखने को मिलेंगे । 
़ .. व्यायाम 
'परमात्मा की सृष्टि में मानव-झरीर एक श्रत्यन्त प्रदुभुत वस्तु है । 
इसकी बनावट में प्रकृति ने विकास का इतिहास लिख दिया हूँ | मानव- 
शरीर का प्रत्येक अंग: ऐसे साँचे में ढाला गया हूँ क्रि किसी प्रकार का दोप 
इसमें नहीं रह गया । छोटे से .मस्तिष्क में: सारे ब्रह्माण्ड के रहस्यों के 
उद्घाटन के साधन भरे हुए हैं । किस वैज्ञानिक ढंग से श्रांख, कान, नाक 
आदि ज्ञानेन्द्रियाँ बचाई गई हें और कैसे झादचर्यजनक यन्त्र शरीर के 
भ्रन्दर विद्यमान हैं .! जब से सृष्टि का निर्माण हुआ हैँ, इस मनुष्य-शरीर 
द्वारा कंसे-कंस विस्मयजनक काये हुए हैं ! परन्तु श्राज तक यह ब्नदभुत 
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अनुष्य श्रपंना नमूना तैयार नहीं कर सका | 

इस मानव-श्वरीर का उत्थान और पतन व्यायाम शब्द में छिपा 
हुआ हैँ । जिन बृतानियों की संस्कृति ने योदुप को श्रभ्युत्यान का मार्ग 
दिखलाया, वे शरीर के बड़े उपासक थे । इटली के प्रसिद्ध नगरों में जगत्‌- 
विल्यात यूनावी पहलवानों भर वीरों की मूर्तियाँ कुशल शिल्पियों हारा 
. निर्माण की जाती हैँ, जिन्हें देखकर दक्षक का हृदय गदुगद हो जाता हूँ । 
प्रायंवंश के उन सुपुत्रों नें शरीर के विकास को पूर्णाता तक पहुँचाने की 
चेष्टा की थी; इसीलिए वे साहित्य, संगीत भर कला के निर्माता बने | 
ह संसार को उन्होंने शिक्षा-पथ दिखलाया | वे जानते थे कि व्यायाम द्वारा 
ही शरीर नीरोग रह सकता है श्रौर नीरोग शरीर में ही नीरोग मत का 
निवास रहता है । नीरोग मन होते से श्रात्मा को आनन्द मिलता है और 
अपने ध्येय--सच्ची ज्ञान्ति को प्राप्त कर-सकता हे । इसी -कारण शिक्षा 
में उन्होंने व्यायाम को सर्वेश्वेष्ठ स्थान दिया था और अपने बच्चों को 
वोर-शिरोमणि वनाया घा | यूनानी व्यायामशालामों के ताम झ्राज भी 
झताब्दियों के वाद हमारे कानों को पुलकित करते हैँ और श्रोलिम्पिक 

खेलों (0] 77770 (४77९8) का नाद हमारे कानों में यू'जता है । 
सचमृच व्यायाम ऐसी ही चीज़ है । जैसे पानी न सींचने से पौधा 
सूख जाता हैं, ऐसे ही व्यायाम न करने से शरीर मुर्दा हो जाता हैं । जो 
लोग नित्यप्रति व्यायाम करते हें उनके फेफड़े शुद्ध पवन से साफ़ होते 
हैँ, मानो ताजा जल उनके अन्दर प्रवेश करता है। नित्य प्रति जिस सरो- 
वर में जल का आगमन और निष्कमण रहे, वह भला गंदा क्‍यों होगा ? 
परन्तु जिस तालाब में पानी खड़ा रहता हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं प्रोर 
जहरीली गसें उत्तन्न हो जाती हैं । इसी प्रकार व्यायाम न करने वाले 
लोगों के धशरीर में गच्दे विचार मर जाते हैं श्र उनका मस्तिष्क जह- 
'रीले कीठाणुप्नों से ओत-प्रोत हो जाता हैं । हम हजारों स्त्री-पुरुषों को 
नगरों में घृमते देखते हैं, जिनके चेहरों पर रुर्दनी छाई रहती है, जो गन्दे 
मकानों में रह कर जीवन व्यतीत करते हैं । यदि श्राप उनसे बात करें 


पर्ड झ्ञांत के उद्यान में 


तो उनके श्रन्दर से संकुचित विचार अपनी बदंवू फैलाते हुए बाहर पात्तें 
हैं.) तन्दुरुस्ती के लिए व्यायाम सबसे बड़ा साधन है । इसी के बल पर 
भ्राज योठुप वाले इद्धने परिश्रमी वंन गये हैं। शरीर का प्रत्येक अंग 
व्यायाम चाहता हैँ और उसके बिना जंग खा जाता है। बीमारी के 
कीटाणु उंसी को पछाड़ते हूँ जो व्यायाम नहीं करता श्लौर जिसके शरीर 
में बल नहीं । वलवाच शरीर जहाँ संसार की वाघाश्रों का सामना करता 
है, वहाँ बीमारी के कीटाणओों को भी पीस डालता है । 
श्रतएव उत्यान-पथ के यात्री को इस वात का सदा ध्यान रखनां 
चाहिए कि शरीर शभात्मा का मन्दिर है । इसे तुच्छ न समझ कर सदा 
इसकी सफ़ाई और विकास का ध्यान रखना हमारा परम कतंज्य है। मुख 
उसी को लगती हैँ जो व्यायाम करता हैँ। श्रारोग्यता का नशा भत्यन्त 
- मघुर होता हूँ। नीरोग मनष्य जब खाने बंठता हूँ तो प्रत्येक ग्रास उसे 
अत्यन्त मीठा मालम होता हैँ। इसके विपरीत व्यायाम से जी चुराने वाले 
प्रजीणंता की जंजीरों में जकड़े रहते हैं भ्रौर कोई भी वस्तु उन्हें भ्रच्छी 
नहीं लगती; वह पेट में दर्द करती हैं। हजारों दवाइयों की एक दवाई 
नित्य प्रति का व्यायाम हैं । 
इस सत्य सिद्धान्त को समझ कर जर्मनी के लोग अपने वालक-वालि- 
काओं को व्यायामशालाञों में नित्य भेजते हें । कोई गली-क्‌चा, वाजार- 
महल्ला व्यायामशाला से खाली नहीं, जहाँ लड़के-लड़कियाँ दोनों सुबह 
'शाम व्यायाम करते हुए दिखलाई न देते हों। हम घंटों इन नीरोग 
जर्मन बच्चों को व्यायाम करते हुए देखा करते थे, तो कंसा श्राह्माद 
हृदय में होता था ! तभी तो उनमें घैर्य हैं । जिस काम को पकड़ते हैं, 
उसे पूर्ण करने में सच झ्षितियाँ लगा देते हें. और कठिनाइयाँ श्राने पर 
नये आ्राविष्कार रच बाधाओं पर विजय लाभ करते हैं। यह संसार 
'उन्हीं के लिए सत्य है जो नीरोग हैं। वीमार श्रादमी की टाँगें तो क्न्न 
में लटकने लगती हैं । छुट्टी के दिनों में जर्मन बच्चे जंगलों में जाकर 
खेलते-कूदते हैँ । वे पुस्तकों के कीड़े नहीं वनते, क्योंकि वे जानते हैं कि 


उत्मान-पय पर (२) ह पूप्‌' 


प्रकृति माता को नीरोग शरीर प्यारा है और वह अपनां ज्ञान बड़ी प्रस- 
न्नता से उन्हें ही देती है जिनके चेहरे तन्दुरुस्ती की लालिमा से चमकते हैं। 

हम इसी कारण पझपने पाठकों से व्यायाम करने की प्रतिज्ञा कराना 
चाहते हैं, ताकि वे अपने उत्थान में वरावर झ्ागे वढ़ सके । यह आवश्यक 
नहीं कि श्राप जंजीरें तोड़ें, मोटर रोकें, श्रथवा कोई श्र ऐसा ही विस्मय- 
जनक काम कर दर्शकों को चकित कर दें । हम इस प्रकार के व्यायामों 
को व्यायाम नहीं कहते । इनसे झरीर का स्वाभाविक विकास नहीं होता। 
यह तो पँसा बटोरने के घतन्वे हैँ । ऐसे लोग दीर्घायु भी नहीं होते । 
व्यायाम तो शरीर को फुर्तीला और नीरोग रखने के लिए किया जाता 
हँ--पैण्डो और राममूर्ति बनने के लिए नहीं । नित्यप्रति श्रपने घर से 
वाहर खुले मंदान में जाइये श्रीर वहाँ पौना घंटा, घंटा कसरत कीजिए । 
टाँगों की कसरत दोडने से वड़ी ग्रच्छी हो जाती है झौर हल्के मुगदर फेरने 
से भुजायें शौर छाती पृष्ट होती हैं । भूमि पर सीधे लेटकर टाँगों को 
इधर-उघर घुमाने श्रौर सिर की तरफ़ लाने और फिर वापस करने से भी 
बड़ा प्रच्छा व्यायाम हो जाता-हैं। जिवका पेट निकल आये वे पेट के बल 
लेट कर अ्रपनी ठाँगों को हाथों से पकड़ आगे-पीछे चलने का अ्रभ्यास 
करें। रोज़ पन्द्रह-वीस मिनट ऐसा करने से पेट पिचकने लगेगा झौर पपने 
स्वाभाविक रूप को ग्रहण करेगा । चौपायों की तरह हाथों झौर टाँगों के 
वल चलते से भी वहा प्रच्छा व्यायाम हो जाता हैं और सपाठे-वंठक 
निकालने से शरीर को बड़ा लाभ होता हैँ । परन्तु व्यायाम सदा मुंह बन्द 
करके करना चाहिये, जिससे लम्बी साँस लेने की आदत पड़ जाये । प्रायः 
वीमारियाँ छोटी साँस लेने से हो जाती हैं । प्रत्येक स्त्री-पुछरष को खुली 
शुद्ध पवन में दत्त-पन्द्रह मिनट नक लम्बी साँस लेने का श्रभ्यास करना 
चाहिये । इसका प्रभाव शरीर पर ऐसा ही पड़ता है जैसे पानी के नल 
को खोल देने से कमरा घोया जाता हैँ | हम चाहते. हैं कि हमारा प्रत्येक 
पाठक श्रोर पाठिका नित्यप्रति व्यायाम की प्ादत डाले । प्रपने कमरे में 
एक कागज़ ऐसा लटका लेना चाहिये जिस पर बरावर यह लिखा जाय 





पूछ ज्ञान के उद्यान में - 


कि किस दिन व्यायाम में विघ्न पड़ा हैं। यदि इस प्रकार नियमपूर्वक 
व्यायाम किया जायगा तो कभी कोई बीमारी पास नहीं फटकेगी, डाक्टर 
श्रौर वंद्यों की फ़ीस से छुटकारा होगा श्रोर श्राप उत्वान-पथथ पर बढ़ते 
चले जायेंगे । 
लाघवं कर्मसामथ्य॑ विभक्तघनगात्रता 
दोपक्षयो&४ग्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते । 
: व्यायाम करने से हल्कापन, फुर्ती, कर्म करने की शक्तित, यात्रों का 
अलग-अलग और घना हो जाना, दोपों का क्षय झौर श्रर्तिवृ द्धि--ये लाभ 


होते हैं । 
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द्वैघनई ८228 त्ब्न्न्य 
कै 


ग्यारहवाँ पुष्प 


शक्लियों की जागृति 


वया योरुपीय देझ्ों के वारह-वारह, चौदह-चौदह दर्ण के लड़के, जो 
प्ंसार-शासन का दम भरते. हे, हमारे लड़कों से श्रधिक योग्य हैं ? उनमें 
फ़ौन-सा गुणा है जिसके कारण वे हमारे लड़कों से अधिक योग्य समझे 
व्राते हैं ? इसका उत्तर स्पष्ट हैं । वे उन देशों में पले हैं जहाँ के नेता 
श्रपने बच्चों को उत्साहित करने के लिए प्रत्येक सम्भव साधन का प्रयोग 
शर्ते हैं, जहाँ वच्चों को मनृष्य बनने का पूरा मौका दिया जाता है, 
जहाँ बच्चों में दूसरों पर शासन करने का विश्वास भरा जाता हैं । 

इसके विपरीत, हमारे यहाँ क्या है ? यहाँ के नेता हमेशा ही अपने 
देशवासियों की भ्रयोग्यता का बेढड्भा राग्र श्रलापते रहते हैं ॥ जिसे देखी 
वही खुशामद के “'पैग्म्बर' की पूजा कर रहा है | कोई श्रपती किस्मत 
को कोस़ता है, दूत्तरा 'कलियुग' को दोष देता हुँ | वहुत से ऐसे हैँ जो 
नवयुवकों के उठते हुए उत्साह को दवाने के लिए घृरित-से-घरित 
उपायों का भ्रवलम्वन करते हैं ।जो मिलता हैं वह ग्राशा-मंय ही करता हूँ; 
नो उठता हे वह ठण्डा पानी ही डालने में प्रपची बहादुरी समझता है । 

ऐप समाज में रहने वाले नवयुवकों की शक्तियाँ कया कभी जागृत 
हो सकती हैं ? कमी नहीं । लड़का जैसी संगत में रहता है वेसा ही वह 
हो जाता हूँ । हमारे इर्द-गिर्द जगाने के सामान नहीं हैं; हम लोगों की 
ग्पनी जाति के उच्च मिश्वन पर कोई श्रद्धा नहीं हैं ! ऐसी श्रवस्वा में 
हँमारे बच्चे, हमारे वालक 'सिंह! कंसे वन सकते हैं ? 

जार के समय में, जब रूस के यहूदी लोग श्रमरीका में जाते थे तो 
थोड़े ही वर्षों में उनकी काया-पलट हो जाती थी । रूस में उन्हें पूरो 


भ्द् ज्ञान के उद्यान में 


स्वतन्त्रता नहीं मिलती थी, इसलिए अन्याय के वोक से उनकी कमर्रे 
ऋुक जाती थीं। अमरीका में आते ही उतको नये समाज, नये लोक के 
दर्शन होते थे; वे अपने झ्रापको सवके वरावर पाते थे। अमरीका के 
भ्रजातन्त्र राज्य के प्रभाव से उनकी दवी हुई शक्तियाँ जागृत हो उठती 
थीं और वे नया जीवन धारण करते थे। उनका मनुष्यत्व विकुसित 
होने लगता था । श्रत्तएव दक्तियों को जागृत करने के लिए यह भ्रावश्यक 
हैँ कि हम पहले प्रपने इदें-गिर्दे वैसा वातावरण पैदा करने की चेज्टा 
करें | शेर का बच्चा यदि गीदड़ों में पाला जाय तो वह उनकी आदतें 
सीख जायगा । हमारे समाचारपत्रों में कमी उन लड़कों के पकड़े जाने 
की खबरें छपा करती हें जिनको भेडिये श्रपनी मांदों में उठा ले 
गये थे। भेड़ियों की मांदों में पलने से उन वालकों की सब आ्रादतें उन 
हिसक पश्चुओं ज॑ंसी हो जाती हैं । भला उच्च जाति के बच्चे वीर कंसे हो 
सकते हैं जिसके स्कूलों में अपनी हार-ही-हार का इतिहास पढ़ाया जाता 
हैं, जहाँ के माता-पिता लड़कों को “हाँ हज्र, हाँ हजूर” कहने ही की 
-छिक्षा देते हैं । 
भारतवर्प के बच्चों को अपनी शक्तियों को जगाने का अवसर नहीं 
दिया जाता । यदि अपनी चन्‍्तान को वीर और धर्मात्मा बनाना चाहते 
हो तो उनके इर्दे-ग्रिर्द वैसे व्थालत पैदा करो; उनको निराक्षा के 'मर- 
सीहे' मत पढ़ाओ। उन्तके सामने उच्च आदर्श रक्खो। उनको सदा उत्साहे 
से भमरो। उनको महापुरुषों के जीवनच रित्र चुनाओं । उनको वीर जातियों 
के इतिहास पढ़ाओ | उनको डराने वाली वातें चुना-चुना कर कायर मत 
बनाओ । 
कसा हो दृढ़चित्त पुदप क्यों न हो, यदि उसके इर्द-गिर्द “वरवादी ! 
वरबादी !” चिल्लाने वाले उल्लू रहेंगे, वो वह वेचारा भी वबरबाद हो 
जायगा | ऐसे उल्लुप्रों की “हुड ! हुट !!” को मत सुनिए । 
जच्च लक्ष्य बनाकर प्ागें बढ़ने का सामान कीजिए । लाखों बात्मायें 
निराशा के मुंह में इसलिए चली गई क्योंकि उनको कोई उत्साहित करने 


शक्तियों की जागृति घर 


वाला नहीं मिला, किसी ने उनकी शक्तियों के जगाने में सहायता नहीं दी । 

इसलिए सदा उन आत्माओं का संग कीजिये जितके आदर्श उच्च 
हैं, जिनका मन उत्साह से भरा है; ऐसे लोगों में भ्राकर्पषक शक्ति है, उनमें 
मिकनातीसी ताकत हैँ ! उनके पास बैठने से आपकी शक्तियों का विकास 
होगा। अपनी दत्ी हुई झक्तियों को जायृत करने के लिए वाहर के साधनों 
की बड़ी भारी आवश्यकता है । कृपा कर भ्रपतें समाज, अपने देश को उन 
साधनों से सम्पन्न कीजिए । इस त्रुटि के कारण हम उठ नहाों सकते; यह 
हमारी उन्नति के मार्ग में भारी वाधा डाल रही है। 





>> अधि 
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“जब मनुष्य आत्मा के अनुकूल कम करने लग जाता है तो 
उसकी हृदयतन्त्री वजने लग जाती है ओर वहीं से आन्तरिक 
शक्तियों का मधुर स्वर उसके सारे शरीर को पुलकित करने लग 
3 ]77 ०५ 
जाता ह | -“देवदूत 
“यदि तुम अपने अन्दर की छिपी हुई शक्तियों को जगाना 
४०० ३4८०. ३० 
चाहते हो तो सन, वाणी और कम को एक सीध में लाने का प्रयत्न 
कीजिये । शक्ति-ख्रोत से स्कृर्ति पाने का यही सीधा सच्चा सार्ग है ।? 
-+स्वामी सत्यदेव परितव्राजक 
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वारहवाँ पुष्प 
आत्म-विश्वास 
“सिसोदिया वंश का बच्चा अकबर के सामने सिर 
नहीं झुकायेगा [!! 


महाराणा प्रताप ने यह भीष्म-प्रतिज्ञा उस समय की थी जब बाद- 
शाह अकवर ने भारतवर्ष के सभी हिन्दू राजाञ्रों को श्रपने वह्य में कर 
लिया था। मेवाड़ के छोटे-से इलाके का श्रधिकारी यह राजपुत्र ऐसी 
भीष्म-प्रातज्ञा करता हूँ ! वह कौन-सी शक्ति थी जिसने उस वीर मनुष्य 
में ऐसा अलौकिक वल भर दिया था ? यह हें श्रांत्म-विश्वास की शक्ति । 
इसी शक्ति के उपासक महाराणा प्रताप ने अपने मुद्ठी-भर राजपूतों को 
साथ लेकर हल्दीघाटी: के युद्ध में ग्रकबर के हज़ारों संनिकों के दाँत खट्ट 
किये थे। उसके सगे भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके बड़े-बड़े 
गढ़ एक एक करके उसके हाथ से निकल गये, मगर उसका मन ज़रा भी 
विचलित नहीं हुआ झौर वह श्रपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पर वरावर खड़ा रहा । 
राबर्ट ब्रूस जिस समय युद्ध से हार कर भागा, उसने यह सम लिया 
' था कि में अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकता; परन्तु जाला वुनने वाली 
मकड़ी ने उसको आञत्म-विश्वास की शिक्षा दी। उसके विचार बदल गये । 
उसको दृढ़ विश्वास होगया कि में अपने प्यारे स्काटलैण्ड को स्वतन्त्र कर 
सकता हूँ। इस विश्वास ने उसको नया आदमी बना दिया और उसने 
अपने कार्य में सफलता प्राप्त की । 
- महात्मा वृद्ध, गुरु गोविन्दर्सिह, ऋषि दयानन्द श्रीर श्रन्य महापुरुषों 
को अपने ऊपर झ्टल विश्वास था | इस विश्वास ने उनकी थक्तियों को 
बढ़ाने में भारी सहायता दी । यदि इन महात्माश्रों को अपने मिशन पर 


शात्म-विश्वास ६४ 


श्रटल विश्वास न होता तो योग्यता रखते हुए भी वे कुछ न कर सकते थे । 

'गुरु गोविन्दापिह जी से मिलने से पहले. वावा वन्दा एक साधारण 
सा मनुष्य था, पर जिस समय उसको अपने मिशन पर विश्वास हुमा 
उसकी शक्तियाँ जाग उठीं श्लोर वह एक महापुरुष वन गया -। 

जो मनृष्य यह सममभता हूँ कि में कुछ नहीं कर सकता, वह वास्तव 
में कुछ नहीं कर सकता । उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है । ऐसे मनुष्य 
की कोई सहायता नहीं कर सकता । जो श्रपने को तुच्छ सममता है, 
उसको सव कोई तुच्छ समभेगा । उसके चेहरे पर कायरता के चिह्नों का 
आविर्भाव हो जाता है । वह उस कुत्ते की तरह है जिसको चारों शोर से 
फटकार मिलती है । मेरे पास प्रायः उन लोगों की चिट्ठियाँ झ्राती हैं जो 

' झमरीका जाना चाहते हैं | अ्रधिकांश ऐसा लिखते हैं--- 

#स्वामी जो, में बढ़ा निर्वन हूँ, मेरी कोई सहायता नहीं करता; आप 
मुझे एक भिक्षुक समझ सहायता कीजिये | मुझे, वस, आपका ही सहारा 
है । में जन्म-जन्मान्तर तक झ्रापका गुण गाता रहेंगा ।” 

ऐसे लोगों की चिट्ठियाँ में फाड़ कर फँंक देता हूँ। ऐसे लोग संसार में 
कुछ नहीं कर सकते; वे कायर भर भीर हैं | जीवन-संग्राम से उन्हें डर 
लगता है; वे भग्यू हूँ । वे दूसरों के फेंके हुए जूठे टुकड़ों पर गृज्ञारा करने 
वाले हैं । 

भला वह नवयूवक् किसी काम में कंसे सफलता प्राप्त कर सकता 
है जो उठते-बैठते, चलते-फिरते श्रपृूतरी बदकिस्मती पर ही रोता रहता 
हैं; जो जिघर देखता है उधर ही उसको निराशा दिखाई देती है; जो 
सदा अपनी कठिताइयों का ही जाला वुनता रहता है; जिसके चेहरे पर 
'निराशा' मोटे अक्षरों में लिखी हुई है । ऐसे नवयुवक को कभी भी किसी 
काम में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । जो मनुप्य डरता है उसे रात 
को भूत दिखाई देते हैं; उसी को संसार नरक के समान सूमता है । 

किसी कार्य को भारम्भ करने से पहले यदि मन में उुसकी सफलता 
पर अविश्वास हो, तो निश्चय समक्ियें कि वह कार्य कभी नहीं होगा । 


द्वर ज्ञान: के उद्यान में 


जो मनृष्य 'छींक' को श्रपशकून समझता हे वह संसार में क्या कर 
सकता है ? मन में शंका के -उत्पन्त होते ही शक्तियां निर्वेल होने लगती 
हैं और श्राघा काम विगड़ जाता है । जब आ्राप स्वयं अपनी श्रयोग्यता, 
भ्रपनी नालायकी स्वीकार करते हैं, फिर श्राप उसे कर कैसे सकते हैं ? 

झपने ऊपर विश्वास करो, तब चव कोई श्राप पर विश्वास करेगा | 
विश्वास में देवी शक्ति है ।.इसी विश्वास ने क्लर्क क्लाइव को सेनापति 
क्लाइव बना दिया। इसी विश्वास ने सिपाही नैपोलियन को फ्रांस के 
सिंहासन पर विठला दिया । 

विश्वास ! विश्वास में ग़ज़ब की शक्ति हुँ; यह शक्त्तियों का पुझ्ज है। 

जो दशा व्यक्तियों की हे, वही जातियों की भी.है | जिस जाति को 
अपने भविष्य पर विश्वास है, जो श्रपने श्रापकोी महान-से-महान कार्य 
करने के योग्य समझती है, वह जाति पश्रवश्य ही श्रपने उद्देश्य को पूरा 
कर सकती हैं । जो जाति अपने को श्रयोग्य समझती है, जिसको श्रपने 
ऊपर विश्वास नहीं है, जो दूसरे के सहारे चलने में ही श्रपत्रा मोक्ष मानती 
है, जिसको भीख माँगने की श्रांदत है, वह कभी भी भपनी अ्रवस्था को 
पलट नहीं सकती । जिस राष्ट्र के लोग समभते हँं---“हम श्रयोग्य हें; 
हम कुछ नहीं कर सकते; हमको उठने के लिए शताब्दियाँ चाहियें; हम 
में यह नहीं है, हम में वह नहीं है ”--ऐसे राष्ट्र के लोग कभी उठ नहीं 
सकते । उनको साक्षात्‌ ब्रह्मा भी उठा नहीं सकता । सबसे पहले प्रात्म- 
विश्वास होना चाहिए--- जाग] त0 46 07 846 467 7४ श्रर्थात्‌ 
“में यह काम कर डालूंगा या सईके लिए मर मिटूंगा” | ऐसा विश्वास 
सब प्रकांर की जंजीरों को ढीला कर देता है; यह सच किस्म के ब्न्ब्‌नों 
को काट सकता हैँ । इसलिए उठिए; यह निराशा---यह श्रविश्वास--दृ्‌ र 
कीजिये; जाति के बच्चों में श्रात्म-विश्वास भरिए । हमारी जाति कठिन- 
से-कठिन, महान-सेन्‍्महानं कार्य करने के योग्य हं--यह विश्वास श्रपने 
प्रन्दर मरिए । भीरुता, कायरता श्रौर भ्योग्यता के विचारों को हृदय 
से निकाल दीजिए । जिस दिन भारत जाति- को श्रपनें ऊपर विश्वास हो 
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जायगा उस दिन ये रुकावढें--ये वन्धन--जो भ्राज भवांवक बोध होते 
हैं, तुच्छ मालूम होने लगेंगे प्नौर मारत जाति पपने थोड़े से उद्योग द्वारा 
उन्हें काट सकेगी । 
प्राओ, प्रपने स्वरूप को पहचानो; अपनी शक्तियों को जानो। 
तुम्हारे भय, तुम्हारी शल्ढायें सब काफूर हो जायेंगी, यदि तुम पपनी 
जाति के उच्च मिशन पर विश्वास करोगे । तुम्हारी वड़ी भारी कमजोरी 
तुम्हारा श्रविश्वास ह--यही तुम्हारा कट्टर शत्रु हैँ । 
भुक कर मत चलो, श्रपता सिर ऊँचा करो । किसी से मत डरो; 
निर्मय, मिश्शदू हो जाग्रो; तुम भ्रमृत-पुत्र हो । स्मरण रखिए, 'आ्रत्म- 
विश्वांस' ही हमारे उत्थोन की कुज्नी है । 
नारा बजा अकंवरी जब चार कोने, | 
क्षत्री छिपा मुँह पड़े रनवास में थे; 
वेहाल होकर लगे जब वीर रोने, 
मेवाड़ का वह प्रताप उठा गदा ले । 
( 'अनुभव' में से ) 
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तेरहवाँ पुष्प 
प्रेम-सन्देशं 


कभी उदास मत होवो । सदा आनन्दित रहो । उदास होने से शरीर: 
रोगी और निरवेल् हो जाता है | मानसिक व्याबियों से मनुष्य ग्रसित हो 
जाता है । ईश्वर ने हमें सव प्रकार की सामग्री दे दी हूं, हमारा काम 
उतप्तका ठीक-ठीक उपयोग करना हूँ । उसका ठीक-ठीक उपयोग उन्हीं 
लोगों से हो सकता है जिनकी वुद्धि ठिकाने रहती है । दु:ःखी रहने वाले 
लोगों की वृद्धि ठिकाने नहीं रहती; वे ईश्वर-दत्त भोगों को काम में नहीं 
ला सकते । जो सदा प्रसन्न रहते हें उन्हीं को प्रकृति का सच्चा सुख प्राप्त 
हो सकता है । 

क्या झ्ाप ईर्ष्या की आग से जल रहे हैं ? यदि ऐसा है तो इस 
आग से दूर रहिए | यह आपको समूचा जला देगी। यह आ्लापके जीवन को 
नरक वना देगी । इससे दूर रहना श्रच्छा है । दूसरे से ईर्ष्या क्‍यों ? यह 
संसार बहुत वड़ा है । यहाँ श्रापके लिए काफ़ी जगह हैँ । दूधरे के साथ 
ईर्ष्या-देप कर श्राप अपनी हानि कर रहे हें और अपना भविष्य बिगाड़ 
रहे हैं । 

सब से प्रेम रखो 

यदि श्राप से कोई द्वप करता हैँ तो भी आपको उससे प्रेम करना 
चाहिये, क्योंकि वह तो मानसिक व्यावि से ग्रम्तित है, उसकी दशा दया 
के योग्य है । यदि आपने भी हेप किया तो दोनों वरावर होगये; कोई 
भेद नहीं रहा । जब आप उससे प्रेम करेंगे तो आपके मन की प्रवल 
धाक्तियाँ उस व्याधि-ब्रस्त आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगी और 
उसकी बीमारी का इलाज द्वोना झुझ होगा । घधोरे-घीरे उस्छा रोग 


है 


प्रेम-सन्देश ध्प, 


जायगा । वह बिल्कुल नीरोग होकर आपके प्रेम का भाजन बनेगा | यह्दी 
परमात्मा की आज्ञा है; इसीलिए वे पापियों पर दया करते हैं। परमात्मा 
का यही श्रादेश है कि हम सबसे प्रेम करें । 
सदा न्यायसंगत पथ पर चलो 

हम अ्रपत्ती झात्मा का हनन क्यों करतें हें ? किस के लिए ? हमारी 
भलाई इसी में है कि हम अ्रपनी आत्मा के अभ्रनुकूल कर्म करें । ह किसी 
का डर नहीं हैं । हम श्रमर हैं । हम भीर नहीं वनना चाहते | हम कायर 
नहीं हैँ । हम मनुष्य हैँ । मनुष्य का मनुष्यत्व इसी में हैं कि वह सदा 
न्‍्याय-पथ का प्रवलम्बन करे; घन के लोभ से खुशामदी न हो जाए; 
ल्‍्याति की भूख उसे भीरु न बना दे | जीवन वही सार्थक हैं जो ईश्वर 
की भ्राज्ञा पालन में खर्च होता हैं। ईश्वर हम सब का पिता हूँ। वही 
हमारा राजा है; उसकी श्राज्ञा मानना हमारा कत्तंव्य है। संसार के कप्टों 
की कुछ परवाह न करो; इनका वीरता से सामना करो। न्याय का पथ 
छोड़ने से ही हमारी यह दुर्देशा हुई हैं और उसका अ्वलम्बन करने से ही 
हमारा कल्याण होगा । 


“७9. . _-८८५&7 
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चौदहवाँ पुष्प 
हिम्मत करो 


आप उदास क्यों हैं ! चेहरा क्‍यों कुम्हलाया हुआ है? 
उठो, हिम्मत करो ! 

जीवन शोक करने के लिए नहीं है। यह जिन्दगी काम करने के 
वास्ते है । श्रपने शस्ते में पड़ी हुई रुकाबटों को देखकर घबरा मत 
जाओ । ये रुकावर्दे आपकी हितचिन्तक हैं | ये जीवन को उन्नत करते के 
साघन हैं । ु 

इस संसार में प्रत्वक भ्रात्मा का कोई-त-कोई उद्देश्य है । सर्वेज्ञ कर्त्ता 
ने कोई वस्तु निरर्थक उत्पन्न नहीं की। इस महान यन्त्र का प्रत्येक पुरज्ञा 
किसी प्रभिप्राय की सिद्धि के लिए हैँ । सोचो, वह श्रभिप्राय कौन-सा है ? 

यदि आपने उस श्रभिप्राय को जाब लिया है शौर उसकी सिद्धि के 
हेतु श्रापको बड़ी-वड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हूँ, तो भी 
विश्वास करो कि उन कठिनाइयों को दूर करने के साधन भी वहीं मौजूद 
हैं । उन साधनों को जानना, उनका ठीक-डीक प्रयोग करना, उनके 
प्रनुसार कार्य सिद्ध कश्ना, यही सच्चा जीवन हूँ । 

क्या आपने ऐसा किया हैँ ? 

बदि ऐसा किया होता तो कभी भी ग्रह उदाखीनता न प्राती । उदा- 
सीनता का झा जाना ही इस वात का प्रमाण है कि आपने प्रपने जीवनो- 
हेश्य को नहीं समझा । श्राप हिम्मत हारे बैठे हें । संसार भ्रापको दुःखमय 
बोघ होता हैं। सब भाई, बन्धु, मित्र तथा यार प्रापको अपने घात्रु जान 
पड़ते हैं ७ आ्राप जिघर दृष्टि उठाते हु, कष्ट-ही-कप्ट दीख पड़ता हैँ | 
निराश्षा आापको श्रात्मवात करने के लिए कहती हैं । 


हिम्मत करो द्७ 


क्या इससे ज्ञापके दढु:खों का अन्त हो जायगा ? 

कभी नहीं । हरग्रिज़ नहीं । आप एक जगह से भागकर दूसरी जगह 
जाया चाहते हैं; लेकिन जहाँ आप जायंगे, अपने संकल्प-विकल्पों का चिद्ठा 
साथ ले जाय॑गे | वह भ्रापको नहीं छोड़ेगा । श्राप जहाँ जायंगे, वहीं यह्‌ 
भूत आपके साथ जायगा । यदि स्व में श्राप पहुँच जायं, तो वहाँ भी 
तरक दिलाई देगा । श्राप इस भूत को पीछे नहीं छोड़ सकते । इस भूत 
की यहीं मार कर भगाना ठीक हूँ । श्राप इस निराशा के जाल को यहीं 
काट सकते हैं । उदासीनता छोड़ ऊपर दृष्टि डालियें। अपनी झात्मा को 
इने निर्वेलताओों से विमुक्त कीजिये । ईदवर ने यह जीवन काम करने के 
लिए दिया हैँ । इस जीवन का कोई खास उद्देश्य हैं। उस उद्देश्य को 
जानिये । श्रपती शक्तियों की पड़ताल कीजिये और उनका ठीक-ठीक 
उपयोग करना सीखिये । 

स्मरण रखिये, रुकांवर्टे श्रोर कठिनाइयाँ श्रापकी हितचिन्तक हैं । वे 
प्रापकी शक्तियों का ठीक-ठीक उपयोग सिस्राने के लिए हैं; मार्ग के कण्ठक 
हटाने के लिए हैं। वे झापके जीवन को भ्रानन्दमय बनाने के लिए हैं । 
जिनके रास्ते में रुकावर्टे नहीं पड़ीं, वे जीवन का श्राचन्द ही नहीं जानते । 
उन्हें जिन्दगी का स्वाद ही नहीं पश्राया । जीवन का रस उन्होंने ही चखा 
हैं जिनके रास्ते में वड़ी-वड़ी कठिनाइयाँ पड़ी हैं । वे ही महान्‌ झात्मा 
कहलाये हैं । उन्हीं के जीवन, जीवन कहला सफते हैं । 

उठो ! उदासीनता त्यागों । प्रभु की श्रोर देखो । वे जीवन के पूंज 
हैं। उन्होंने श्रापको इस संसार में निरर्थक नहीं भेजा । उन्होंने जो श्रम 
प्रापके ऊपर किया है, उसे सार्थक करना आपका काम हैं। यह संसार 
तभी तक दुःखमय दीखता है जब तक कि हम इसमें श्रपद्ा जीवन होम 
नहीं करते | वलिदान हुए बीज पर ही वृक्ष का उद्धव होता है। फूल-फल 
उसके जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हैं । 

सदा प्रसन्न रहो | मृसीवर्तों का खिले चेहरे से सामवा करो । “प्रात्मा 
सबसे वलवान्‌ हैं”, इस सच्चाई पर दृढ़ विश्वास रखो । यह विश्दास 


ध्ष्द ज्ञॉ्न के उद्यान में. 


“ईडवरीय विश्वास' हैं। इस विश्वास द्वारा आप सब कठिनाइयों पर 
विजिय पा सकते हैं । कोई कायरता आपके सामने ठहर नहीं सकती । 
इसी से आपके वल की वृद्धि होगी | यही श्रापकी झान्तरिक शक्तितियों का 
विकास करेगा । 

॥* अत्तेएव निर्भय होकर अपने जीवनोद्वेश्य पर डट जाओो । किसी से 
भंय मत करी, क्योंकि भय श्रापकी जीवनरूपी लकड़ी को घ॒न लगाता हैँ 
श्रोर अ्रन्दर-द्वी-प्रच्दर से खा डालता हैँ । भय को निकट मत आने दो । 

यह वर्ड दुष्ट हैं.। इसके वश में पड़ा हुआ मनृष्य निकम्मा हो जाता हैं । 
यह मनुष्य को नीच बना देता है । उसके मनुष्यत्व को नष्ट कर डालता 
हैँ) जो गम्रापंको भंय दिखाता है, समभो वह बड़ा स्वार्थी है। उसका 
अपना आत्मों निर्वलेतामों से भरा हुआ्ला हैं । उससे कभी मत डरो । 

यह संसार आनन्द से पूरों हैं । उस प्रानन्द से वही ब्रात्मार्य लाभ 
उठा संकंती हैं जिन्होंने जीवनोहेश्य को समझ कर उसकी सिद्धि पर 
कमर वावी हैँ । भीझे/कियेर मनुष्य अपना शत्रु आप ही हे । वह कठि- 
नाइयों से भीर्गना चाहता हे। पर भाग नहीं सकता । रोता हैं, चिल्लाता 
है/इससे उसकी दूँ:खें प्रीरःभी खढ़ता है । उसका जीवन कण्ठकमय हो 
ज्ञांता कह ।बेंह लहाँःजातात्ह, अपने दुःख की गठरी साथ ले जाता हैं । 
>भाइसलिए दुख्ोंस्तिथा कठिनाइयों का मर्द वतकर सामना करो | इनसे 
हरगिज़ मत डरो | ईदवरपर सच्चा विश्वास रख अपने कतंव्य पर झ्रारढ़ 
हों जाओरचीर अपने दूसरे: निवेल भोईयों को दृढ़तापूर्वक यह महामस्त्र 
सिंखलागओ-्तः का) क50 87 क्त9ए टी 708॥6 006 --प्रबात्‌ 
जब आपकी क्रित्ती कोम के करने में बढ़ी दिंक्केंतों का सामना करना पढ़ें 
ब्रौरे कोई राषध्तादिखलाई-न दे उसे समेय आपके अन्दर से ही यह श्रावाज 
ब्रानी बा हिंवे:5:४ मे सत्ता पाःलूगीः वी: नया बना लूंगा ।/ ऐसे हिम्मती 
लोगों के लिए दुनिया में कोई कोमः असेम्भेव नहींते:: 
प्पाअ्रपर्नीगविजयों से उन्मे्ता महादीर नंपो लिएनः बोनापार्ट जब इटली 
लीतने केललए एंल्पूस के व्गम पंर्वतों को पार करने लगा तो उसके आगे 


ते 


हिम्मत फरो द्द्‌ 


चलने वाले सेनानायकों में मार्ग को असम्मव वतलाया | उस-महा-पराक्तमी 
नेपोलियन ने हँसते हुए कहा---“श्रसम्भव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं 
हैँ ।/” उसी कठिन कथन के अनुसार उसने रास्ता तैयार करवा लिया 
झौर उसी मार्ग से ही अ्रपन्ती बड़ी सेना और तोपों के साथ इटली पर 
प्राक्तमण किया । यह है साहसी लोगों का मार्ग ! भीरु और कायर 
बाघायें देखकर मैदान छोड़ जाते हैं । श्रतएवं इस संसार में सिपाही वनः 
कर वाघाझों का मुक्ाविला कीजिए और कभी भी हिम्मत न हारिये। 
चरित्र-संगठन का यह एक सर्वश्रेष्ठ गुर हैं । ह ह 
भाई ! सुनो मन लगाकर वात मेरी, 
चाहों बनें सफलता बिन दाम चेरी; 
लो मन्त्र-मोहन जपों--“विजयी बनेंगे ! 
ह ग्रावें हजार विपदा तव भी लड़ेंगे ।” 
( अनुभव' में से ) 


सुखेरू होता है इन्सान सख्तियाँ सहने के वाद । 
रद्ट लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के वाद | 
१० ४ 
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पत्द्रहवाँ पुष्प 
करेव्य-पालन 


. यदि श्राप श्रपनी शक्ति के श्रनुसार काये करने में लगे हुए हैं, तो 
फिर डर ही कया हैँ ? झ्ापको हरगिज्ञ कभी घब॑राना नहीं चाहिए ।. 
भनुष्य का कर्तव्य यही हूँ कि वह अ्पन्ती शक्ति के भ्रनुसार काम करे, 
सव प्रकार की वाघोंश्रों का सामना करंने को उद्यंत रहे । कभी भी सम्भव 
तहीं कि उंसंको कार्य में सफलता प्राप्त न॑ हो । 

फिर देखिंए, शायद कहीं कर्तव्य-पालन में त्रृष्टि रह गेई हों। त्रुटि के 
होने से हीं ये सब बाघाएँ उपस्थित होती हैं । भाग चाहते हैं कि श्षीघ्र 
ही आपका काम बन जाए और वह भी विना पुरा उद्योग किये। भला 
ऐसा कंसे सम्भव हैं ? जिस प्रकार का काम हो, उसी प्रकार का उद्योग 
भी चाहिए । कठिन काम को दृढ़ब्रती पुरुष ही कर सकते हैं । जिनकी 
गति मन्द है, जिनमें घर्य भौर सहिष्णुता नहीं, वे भला कठिन काम 
कंसे कर सकते हैं “? 

परेशान मत हजिए। यदि एक वार काम नहीं हुआ तो यह शआाव- 
इयक नहीं हैं कि फिर भी वह न हो। उसके लिए दोवारा यत्न करना 
चाहिए | कभी काम को अधुरा न छोड़िए । काम को श्रधयूरा छोड़ना ही 
निर्वेलता का चिन्ह है श्रौर जब एक वार मनुष्य इस निर्वबेलता का शिकार 
हो जाता है तो घीरे-घीरे उसकी शक्तियाँ क्षीण होने लग जाती हैँ । जिस 
काम को श्रारम्भ करो, उसको पूरा करो। इसलिए नहीं कि दुनिया हमारी 
प्रशंसा करे, वेल्कि इसलिए कि हमारी श्रात्मा निर्वल न हो जाएं। काम कैसा 
हीं साधारंण क्यों ने हो, ए्ंर्तकी कभी भी प्रंयूंरा न छोड़ना चाहिए । 
इससे देवी यूणों का विकास होता हूँ । काम श्रारम्भ कर उससे मुंह मोड़ 


कतंव्य-पालन ७१ 


लेना मनुष्य के भ्राचार को विगाड़ता है। यदि छोटे-छोटे कामों में सावधानी 
की जाये, तो मनुष्य वड़े-से-वड़े काम को भी पूरा कर लेता है। यह केवल 
भ्रभ्यास पर निर्भर है । कर्मवीर वही लोग होते हें जो पीठ दिखाना नहीं 
जानते। कार्यसिद्धि ही जिनके जीवन का झानन्द हैँ वे ही हकीकत में 
ग्रफ्ता कतेव्य पालन करते हैं । 

यदि न्नाप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हें तो इस 
वात कां प्रण करें कि हम जिस काम को पकड़ेंगे उसे कभी भी श्रघूरा 
नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए--.“ए]७-6 ६8००७ $8 & जा) ४7०/९ 
38 & छाए.” अर्थात्‌ जहाँ इच्छा वलवती होती है वहाँ पथ भी मिल 
जाता है। यह सिद्धान्त जिन मनृष्यों का हैँ उनके लिए संसार में कोई 
भी काम कठिन नहीं है । जब कभी सफलता प्राप्त न हो तो हरगिज्ञ 
हिम्मत न हारिए; वल्कि सोचिए, विचारिए, श्पनी त्रुटियों को देखिए; 
फिर दोबारा हिम्मत करके काम के पीछे पड़ जाइये । हमेशा प्रसन्नचित्त 
रहकर काम करने में मत लगाइये और यही देख लिया कीजिये कि क्‍या 
हम श्रपने कतंव्य का पालन कर रहे हैं ? 

वह छोटा-सा लड़का कैसेवियंका अपने वाप की श्राज्ञा से जहाज के 
डैक पर एक कोने में खड़ा था । उसके पिता ने उसे हुक्म दिया था--- 
“जब तक में तुम्हें न पुकारूँ, हरगिद्ध अपनी जगह से मत हटना ।” वह 
लड़का सिपाही की तरह श्रपती जगह पर डट कर खड़ा रहा | भ्रचानक 
जहाज़ को श्राग लग गई । चिनगारियाँ उड़ने लगीं श्रोर नीचे से लपटें 
निकलने लगीं, लेकिन वह वहादुर वहीं खड़ा धा। आग धीरे-घीरे उसके 
नजदीक पभाने लगी। लड़के ने अपने पिता को आवाज़ दी--“पिता जी, 
में भ्राऊं ?” परन्तु उसे कोई उत्तर नहीं मिला । भाग तेज़ हो रही थी 
भ्ौर उसकी भ्रोर वढ़ रही थी । जब उससे एक गज़ के फासले पर रह 
गई, तव वह दौर बच्चा चिल्ला कर वोला--/पिता ज।, ब्लाग मुझे जला 
देगी, इसलिए मुझे क्षीत्र बुला लीजिए ।” पर श्रफ़्तोस ! उसका पिता 
जल चुका था, वह उत्तर कंसते देता ! प्राग निर्देयता से कंसेधियंका की 


छ्र ज्ञान फे उद्यान में 


ग्रोर बढ़ी, मगर वह निर्भय होकर श्रपनी जगह पर डटा रहा । श्ररिन 
देवता ने उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में लेकर उस बच्चे को 
प्राशीर्वाद दिया । उस जहाज़ पर बहुत से लोग जल गये होंगे, लेकिन 
कैसे वियंका. जैसा अमरत्व किसी नें नहीं पाया । 

उस घटता को झ्राज कई सौ वर्ष बीत गए, लेकिन 'कर्तंव्य-पालन और 
श्रनुश/सन का यह दिव्य आदशे लाखों बालकों को स्फूर्ति देता रहा हे भौर 
भविष्य में भी देगा । प्रसिद्ध श्रंग्रेजी लेखक एफ० डब्ल्यू० राबटेसन ने इस 
विषय पर कंसे सुन्दर भाव प्रकट किये हें-- 

* “0 876 ज्रांत 8 आरा ए०00 ए0पा 806 3९4ां॥५४ 3 5४2६९ 
१07 जञाएणा 7ण7 टक॥70 ए० 8ण३ए७, 80 70 6009 45 ॥९०ं०. 
59 धा8 एप श0'फज ३5 7९गंश)]00०ा7/0 6 वार्शं(806, 70 ड॥॥0 
छणाए।भां7606, शांत 9९० [9079 (0 ४० 3५०४, पलत गाए 99५76 
मंशाशः ढांग्याए8 06 079, 200 ॥6 06 #86 ०९४० प7 ६0 076 ॥68॥, 
प5 ३5 कहा0ं॑शाय, 

' भ्र्थात्‌ कत्तंव्यपालनार्थ यदि किसी व्यक्ति को जलते हुए खम्मे के 
साथ जंजीरों से बाँध दिया जाये, जिससे वह भाग न सके, और बह व्यक्ति 
तिस पर भी अपने चेहरे पर कोई घवबराहुट न आने दे, नहीं-नहीं, वह 
मस्कराता रहे, निश्चय ही ऐसा व्यक्ति बड़ा वीर श्रौर साहसी है । परन्तु 
भ्रमरत्व पद उसका हैं जो श्रनिवार्य के सामने प्रसन्‍नता से डटा रहता है । 
उसके हाथों श्रौर पांदों में किसी प्रकार की जंजीरें नहीं; यदि वह चाहे 
तो भाग सकता है, लेकिन वह नहीं भागता, क्योंकि कर्त्तव्यपालन की 
पवित्र जंजीरों से वह जकड़ा हुआ हैं, यद्यपि खम्मे की जलती हुई श्राग 
की लपटें निर्देयता से उसे जला रही हैं । ऐसा नररत्न सचमुच वीरशिरो- 
मगण्णि है और उसे हम झुक कर नमस्कार करते हैं । 


>-०-2>४4००-- 


सोलहवाँ पुष्प 


व्यभिचारी कोन है ? 


जिस समय कोई स्त्री, विधवा हो या सघवा, बुरी संगत से अथवा 
प्रज्ञानवश, अपने रूपलावण्य को बेचने के लिए वाज़ार में जाकर दुकान कर 
लेती हैँ तो हमारे सम्य-समाज में वेतरह शोर मचने लगता हुँ | घर 
वालों तथा विरादरी वालों की ओर से गालियों की वोछाड़ उस पर पड़ती 
हैं; पत्रों के सम्पादक उसको कोसने में ग्रपत्ती सारी योग्यता खर्चे क्र देते 
हैं श्रोर ऐसे विह्चल हो उठते हैं मानो उन पर कोई बम का गोला 
/गिरा हो । 
जिस समय कोई नवयूवक, क्वारा हो या गृहस्थ, कामान्च होकर 
भ्रथवा वहका हुआ, अपने धन को खर्च कर या काम का भूत वन कर 
क्षरिशक सुख का दास बनता हँ तो समाज के चारों कोनों से “दुर ! 
दुर !!” की श्रावाज़ उठती है; उससे घृणा करने का उपदेश दिया जाता 
हैं; उसके भ्रपराध को बहुत वड़ा बना कर शझ्राकाश-पाताल को एक किया 
जाता है । 
इन कोसने वाले स्वयम्भू नेताप्नों तथा सदाचार की डींग हांकने 
वालों से कोई कहे---“तुमको दूसरे की आँखों का तिनका तो बहुत बड़ा 
दिखाई देता है, पर अपनी श्राँखों का शहतीर भी नहीं सूकृता ।” क्या 
उन्होंने कभी ध्यभिचारी' शब्द के भ्र्थ पर पूर्णातया विचार किया हूँ ? 
हमने मान लिया कि उपरोक्त दो भूलें ऐसी हें जिनसे जाति के वच्चों 
की रक्षा करना हमारा कत्तंव्य हैँ, पर प्रसल में जिनको पक्के दुराचारी 
प्रौर व्यभिचारी कहना चाहिये उनको तो प्राप श्पने सिर पर उठाये हुए 
हैं । सुनिये, 'कामदेव' की जबरदस्त चोटों के श्रागे यदि कोई श्रज्ञानी 


ज्ड ज्ञान के उद्यान में 


युवा भाग निकले, तो इसमें कोई झाइचये करने का स्थान नहीं । संसार 
में कोई ऐसा साहित्य नहीं जिसमें वसन्‍्त ऋतु के महाराजा 'कामदेव' के 
लड़ाई-मगड़ों की गाथायें न हों । बंडे-वड़े ऋषियों को उसने चपतें लगाई 
हैं, पर इससे उनकी उच्चता में कोई धव्वा नहीं लगा । क्‍यों ? कारण 
यही है कि प्रकृति मांता के राज्य में 'काम” की एक व्यापक शक्ति हे, 
जिसका प्रभाव पुरुष तथा स्त्री पर उसके शरीर की बनावट के अनुसार, 
बरंसाती पहाड़ी नदी की भांति, पड़ता है, जिसका वेग रोकने के लिए बड़े 
प्रात्मिक वल की झावश्यकता हूं । 
भला वह स्त्री व्यभिचारिणी क्यों है जो मूर्खतावश श्रथवा सामा- 
जिक अत्याचारों से तंग श्राकर बुराई का पथ श्रवलम्बन करती है ? 
प्रथंवा वह मनुष्य दुराचारी क्‍यों है जो हिन्दू-समाज में फैली हुई 
कुरीतियों (कन्याविक्रयादि) श्रथवा कुसंगवश अपने चरित्र को दूषित 
करता हैँ ? ऐसे लोग तो हमारी दया के पात्र होने चाहियें; उंनंके साथ- 
सच्ची सहानुभूति कर उनको धर्म को पर्थ दिखलाना उचित है । 
भ्रव प्रश्न उठता है--व्यभिचारी कौन हैं ? इस घृणारंजित शब्द 
से किसको सम्वोधन करना चाहिये ? कौन इसका उपयुक्त पात्र है ,? 
इन प्रदनों का उत्तर स्पष्ट है। व्यभिचारी वह है जो प्राचीन श्रथवा 
अ्र्वाचीन शिक्षा की उच्च से उच्च पदवियों से विभूषित, वेज्ञानिक तकों 
से श्र॒लंकृत, ईश्वरदत्त शक्तियों से सुसज्जित श्रपनी श्रसाघारण “मानसिक 
सुन्दरता को मण्डी में ले जाकर बेच देता हैँ; जो उपये की खातिर दूमरों 
का क्रीतदास बना हुआ श्रपनी श्रात्मा के विरुद्ध कहता है, बोलता है और 
सलाह देता हैँ । 
इसी का दूसरा नमूना देखिये । व्यभिचारी वह है जो बात-बात में 
घंम की दुह्ााई देता हुप्रा चिल्लांता है, जो प्राचीन महापुरुषों के गुण गाता 
हुआ नहीं थकता, जो घर्म का ठेकेदार बनता हैं, पर जब किसी पापी 
बलवान्‌ से काम पड़ जाता है तो फट उसके पाँव चूमने पर उतारू हो 
जाता हैं। पसल में इस शब्द का व्यवहार उन मनुष्यों के लिए करना ' 


व्यंभिचारी फौन हे ? छ्घ 


चाहिये जो श्रपनी विद्या-बुद्धि को ढके के लिए बेचे देते हूँ, जो टका दे 
उसी के गीत गाते हूँ । ऐसे मनुष्य देश ओर समाज के शत्रु हैं, वे घृणा 
के पात्र हें । कारण यह हैं कि उनकी विद्या जहर वने कर सारे समाज में 
प्रेंवेश कंरती हैं भ्रौरं उनकी देखादेखी उनके पीछे ञ्ञाने वाली सन्तान भी 
उनके दोषों को ग्रहंणा कर लेती है । शिक्षित होने के कारण वे लीडर कहे 
जाते हैं और जो उनका भप्रनुकरण करते हैं वे भी गढ़े में गिर जाते हें । 
उंनकों करतेंव्य तो यह था कि श्रपनी विद्या-वुद्धि द्वारा आत्मिक शक्ति 
बढ़ा, सिंह वन कर) श्रपने पीछे चलने वालों को भी वीर वना देते, पर 
ऐसा ने करेंके वे उलटा जाति को मपु सक बनाते हें । ऐसे ही लोगों द्वारा 
जाति की वेंल-वीर्य नष्ट हो जाता हूँ । वेश्यात्रों की तरह, चमकने वाले 
भ्राभषंरा भ्रर्थात्‌ श्रपलती डिगरियाँ पहव कर, वे खूब फुलें-फूले घूमते हें 
गौर अपने श्राप को बड़ा सुन्दर बना कर दिखलाते हैं । पर जिनको 
श्राँखें हें वे जानते हें कि इन पापियों ने श्रपता मानसिक ब्रह्मचय्यं नष्ट 
कर ये संव उपाधियाँ प्राप्त की हैं। 
इस लिए स्मरण रखिए, किसी जाति का अ्रध:पतन उस समय होता 
. हैं जब उसके कुशाग्रवुद्धि विद्वानू, शिक्षित घीमानू, दिग्गज पण्डित, बड़े- 
बड़े नेता कहलाने वाले रण्डियों की भांति भ्रपती विद्या-बुद्धि को बेचने 
लग जाते हैं | उन्हें जहां श्रधिक रुपया मिलता हैँ, वे वहीं जाकर मुजरा 
करने लगते हैं । जब यह दुर्देशा हो जाती है, तव उस जाति की रक्षा 
कोई नहीं कर सकता । भारत अ्रपने सदाचार में श्राज भी किसी सभ्य 
जाति से पीछे नहीं । हमारी पतित्नता स्त्रियों के सन्‍्मुख दूसरे देशों की 
स्त्रियां पाती भरती हैं । परन्तु भारत में जैसा विद्या-वुद्धि का व्यभिचार 
होता है, वसा शोर देशों में नहीं पाया जाता । यहां श्रधिकांश शिक्षित 
हीजड़ों की तरह हैं । उनमें श्रात्मिक वल का सर्वेया प्रभाव है। अपने 
सिद्धान्तों के लिए वे किसी प्रकार का भी वलिदान करने को तैयार नहीं 
हैं । इस कारण भारत नीचे पड़ा सिट्रक रहा हैं । यही हमारे झ्रघ:पतन 
का मुख्य कारण हैं। जब तक हमारे शिक्षित समुदाय में, घीमान्‌ 
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वर्क ((077/76) के शब्दों में--. 
“(आबशमाए एी प्रणाए्ा तगंता 
हिलें$ 8 शाधंए ॥786 9 ज़0०ए7१4,/ 
“गौरव की शुचिता जो लांछत को घाव की भाँति श्रनभव करे” 
एसा श्रादश न ञ्रा जाय, तव तक हमारी दशा शोचनीय बनी रहेगी । 
जिस देश के श्षिक्षितों को अपनी 'लियाकत' बेचने में लज्जा नहीं श्राती, 
जो छद्मवेषी हैं, उन से वढ़ कर पतित कौन होगा ? पैसे-रुपयें की खातिर 
वे सब प्रकार के कुत्सित कर्म करने को उद्यत हैं । ५३६ 
भ्रमरीका के एक शिक्षित पुरुष, जोसफ़ रीड, अपने देशहित-सौघ- 
नार्थ योरुप के किसी देश में गये थे । वहां के राजा ने उनको रिश्वत दे 
कर अपनी तरफ करना चाहा । जो मनृष्य ऐसे नीच कर्म का सन्देश रीड 
महोदय के पास लाया था, उसे कसा उत्तर मिला, सुनिये--- 
नु्‌ दवा 70 एणागी उपाणा9ईग्रझ, 07 5एणी 85 80, 8 
दागए ्॑ एणप्रा ००पााफ़ 45 ॥70 पंणा शाणाए। [0 छाए ग्रा८.? 


“में गरीब खरीदने लायक नहीं हूँ, लेकिन जैसा में हूँ, श्रापके देश 
का राजा मुझे खरीदने योग्य धन नहीं रखता ।” ऐसे लोगों से देश का 
उत्थान होता है; ऐसे ही लोग सच्चे ब्रह्मचारी हैं । हमारे पढ़ें-लिखों 
में ऐसे ब्रह्मचारियों का प्रभाव हैं । यहाँ तो ऐसे पढ़े-लिखों की भरमार 
हैं जो रिव्वत मिलने पर सब दुष्कर्म करने को उद्यत हो जाते हैं । 

स्यूयार्क (अमरीका) शहर के समाचारपत्र न्‍्यूयार्क टाइम्स के 
सम्पादक जार्ज जौन्स को वहां के घनवान्‌ लोगों नें कहा--“यदि श्राप 
हमारी बुराइयों के विपय में चुप रहें, अपने पत्र में न छापें, तो हम श्राप 
को तेंतीस लाख रुपया देंगे ।” उस बीर ने ऐसे “व्यभिचार पर थूक 
दिया श्रौर उनकी श्रच्छी तरह पोल खोली । ऐसे ही लोग नवयुवकों के 
पथ-प्रदर्शक तथा जाति के नेता बनने योग्य होते हैं । 

मेरे देश के प्यारे नवयुवको ! श्राप अपने देश के घनलोलुप, स्वार्थी, 


व्यभिचारी फौन हू ? ७७ 


पुछल्लड़वाज तथा फोनोग्राफी शिक्षा वाले लीडरों के पीछे मत चलिये । 
ये लीडर नहीं; ये ही असला व्यभिचारी हैं । ये झापको अ्रपनी तरह 
सचपु सक बना रहे हैं। झाप भ्रभी से अपता चरित्र सुधारिये, वीय्येरक्षा 
कीजिये, श्रात्मिक वल बढ़ाइये श्रौर सब से बढ़ कर अपनी विद्या- 
बुद्धि, योग्यता का सदुपयोग करना सीखिये । विद्या-बृद्धि को. घन के लिए 
बेचना ही असली व्यभिचार हैं। 
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सत्रहवाँ पुष्प 
पाप की चरम सीमा 


यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ भ्रमरीका के इतिहास में अरनल्ड का नाम ऐसा 
ही कलद्!ित है जैसा कि भारतवर्ष के इतिहास में राजा जयचन्द का । 
दुष्टता की चरम सीमा पर पहुँचने वाला भी इतिहास में प्रसिद्ध हो जाता 
है, क्योंकि उसका उदाहरण दूसरों को बुराई से दूर रहने का उपदेश 
देता हें---खासकर ऐसी बुराई जो जाति अथवा देश को हानि पहुँचाने 
का करण बन सके । जयचन्द को सभी इतिहासजन्ञ घृणा की दृष्टि से देखते 
हैं श्लौर झ्राने वाली सन्‍्तान उसके मुंह पर श्रौर ज्यादह कालिख पोतेगी । 
उसने वह कुकर्म किया जो सभ्य मनुष्य कदापि नहीं कर सकता । 

श्रमरीका के इतिहास में अ्रनल्ड भी ऐसा ही हुआ है । १७७६ में, 
जव शअ्रमरीका वालों ने स्वतन्त्रता के लिए युद्ध आरम्म किया, सभी 
देशभक्त अपने श्रस्त्र-शस्त्र सेभमाल कर रणामूमि में श्रा उठे । प्ररनल्ड भी 
देशभक्त वनकर ख्याति की इच्छा से फोज में मरती हुआ दो-चार यूद्धों 
में उसने बड़ी वीरता दिखाई । देश में उसकी प्रसिद्धि होगई ) बस, फिर 
क्या था--वह फूल कर कुप्पा होगया । स्वनामबन्य जा वाशिद्धटन 
ने उसे एक विश्वासपात्र पद पर नियत कर दिया। यहाँ पर किसी कारण 
से रुष्ट होकर उसने अपने देश को द्षात्रुओं के हाथ बेचने का निवचय कर 
लिया । सब तैयारी होगई, परन्तु ईद्वर को अमरीका की रक्षा करनी 
थी। ग्रनल्ड का भेद खुल गया। उसका भेद खुलने पर वह श्रपने एक 
मित्र से मिलने गया । उसके मित्र को भ्ररनल्ड की विश्वासधातकता का 
पता मिल चुका था । उसने प्ररनल्ड को वेततरह फटकार कर कहा--- 

“परे ट्रेटर, दूर हट जा, में तेरा मुंह देखना नहीं चाहता | पापी ! 


पाप की चरम सीमा छह 


जिस जननी जन्मभूमि ने तुझे जन्म दिया हैँ उसी के प्रति विश्वासघात ? 
जिसकी प्यारी गोद में बैठ कर तूने दूध पिया है, जिसके अन्न से तेरा 
यह शरार बना है, जिसका जलवायु तेरी नस-नस में व्याप्त है, उसी के 
प्रति यह छतच्तता ? दूर हो ! दूर हो चाँडाल ! अपनी घृरितत थोथनी 
को ले जाकर चुल्लू भर पानी में डुवो दे । 

“झरे नराघम ! जिस धन के लिए तू यह निन्दनीय कर्म करता हैँ, 
क्या उसको तू छाती पर उठा कर ले जायया ? भरे देशद्रोही ! जिनकी 
तू खुद्यामद करता हैँ, जिनके लिए तूने यह सब स्वांग रचा हैं, वे भी तुझ 
से घृणा करते हैं । भरे मूर्ख ! वे तेरा रत्ती भर विश्वास नहीं करते । तू 
किस भूल में पड़ा है ! अरे निर्लेज्ज ! वे सव तेरी खिल्ली उड़ावेंगे भौर 
तुभको पाखाने के कीड़े से भी बदतर समझभेंगे। 

“रे नरपिज्ञाच ! जिनका तू क्रीत्तदास बना है थे तेरे घोर शत्रु हैँ । 
वे तुके नरक में घसीट रहे हैं । शरे देशद्रोही ! श्रपनी माता के प्रति 
कृतघ्नता कर तेरा कहाँ ठिकाना लगेगा ? 

“ग्रे मूर्ख ! सब पाप देशद्रोह के पाप के सामने तुच्छ हें । प्ररे 
पापिष्ठ ! क्‍या तुझे मालूम हैं कि ट्रेटर (७४६07) इस दाब्द में कैसी 
घुरा भरी हुई हैं ? इससे वढ़ कर कृतघ्चता हो नहीं सकती । यह कृत- 
घ्तता की चरम सीमा हैं। देख ! प्पती भोर देख ! शीशे में प्रपनी 
शक्ल देख ! कोढ़िम्रों जैसा तेरा चेहरा हैं। जननी जन्मभूमि की फटकार 
तेरे माथे पर है। स्मरण रख, तेरे शरीर को कृतघ्नता के कीड़े नोच- 
: तनोच कर खा जायंगे। तेरे प्राण तड़प-तड़प कर निकलेंगे । भावी सनन्‍्तान 
तुमको याद कर कोसेगी, वेशद्रोहियों की लिस्ट में तेरा नाम दर्ज होगा । 
तेरा वंश समूल नप्ठे हो जायगा । 

“जा, चला जा मेरे सामने से | तू मेरे घर को वायु को झपविद्र 
मत क्र ।” 

महू हूँ देश के प्रति विश्वासधात का परिणाम । सब जातियों के 


च्य० ज्ञान के उद्यान में 


इतिहासवेत्ता श्ररतल्ड को घिक्‍्कारते हेँ, सारे संसार के लोग उस पर 
थूक रहे हं। प्रमरीका के इतिहास में सका नाम काले श्रक्षरों में लिखा 
हुआ है । 
श्रच्छा, तो देशद्रोह पाप की चरम सीमा क्‍यों ? सुनिए। एक होता 
हैँ व्यक्तिगत पाप भ्रौर दूसरा होता हँ समष्ठि-सम्बद्ध पाप । जब कोई 
मनुष्य विषय-भोग के वज्ञीभूत होकर अपने शरीर के साथ भ्रत्याचार कर 
लेता है, तो वह उसका व्यक्तिगत श्रपराध हँ--वह उससे-.केवल अपनी 
ही हानि करता हें। जब वह पुरुष कामान्ध होकर किसी स्त्री से 
बलात्कार करता है, तो वह उस नारी की स्वतन्त्रता का अ्रपहरण 
करता है, इसलिए उसका श्रपराध गुरुतर है। जब दो स्त्री पुरुष 
स्वेच्छा से काम-चेष्टा कर लेते हें, तो उनका भ्रपराध इतना गुरुतर नहीं 
माना जाता क्‍योंकि यह उनकी व्यक्तिगत बात होती हैं। जब कोई 
व्यक्ति झूठ बोलता हँ--ऐसा र्रूठ जिससे उसी की हानि हो, तो वह 
उसका व्यक्तिगत श्रपराघ हूँ | वह पूरुष इतना दण्डनीय नहीं माना जाता । 
परन्तु जब वह किसी ज़िम्मेदार पद पर नियुक्त होकर ऐसा भूठ बोल 
देता है जिससे स विभाग के साथ सम्बन्ध रखने वाले लोगों की हानि 
हांती है, तो उसका अपराध गृरुतर माना जाता हैँ । जब मनुष्य किसी के 
साथ वचनवद्ध होकर उस श्रपने वायदे को पूरा नहीं करता, तो वह श्रपनी 
साख खो देता है श्रौर हम उसे चरित्रश्नष्ट कहते हैँ । इसी प्रकार जो 
व्यक्ति राग-द्वेष के वशीमत होकर श्रपनें इर्द-ग्िदं के लोगों को हानि पढें 
चाता है, उसे भी हम द्ुब्चरित्र कहते हैं। .. 

, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने देश के साथ द्रोह करता है, अपनी 
जन्म-भमि के प्रति विश्वासघात करता है, पेसे की खातिर उसकी मान- 
मर्यादा बेच देता हैं श्रथवा घन के लोभ से उसे अपने देश के शज्रुग्रों 
का गुलाम बनने में मदद देता हें, वो उसका अपराध गुरुतर हो जाता 
है, क्योंकि उसके पाप से उस देश की करोड़ों भ्रात्माम्रों को दुख भोगना 
पड़ता हैँ । जैसे शरीर में यदि किसी एक अंगुली के छोठे-से भाग में जहर 





पाप की चरम सोमा प्र 


चढ़ जाय तो वह जहर सारे शरीर में व्यापक होकर उसका नाश कर 
देता है, ठीक इसी तरह देश-द्रोही मनुष्प का घृरित पाप सारे देश के 
लोगों को ग्रस लेता हैं। जैसे चत्र डाक्टर अंगृली के जहरीले भाग का 
काटने में ही शरीर का कल्याण समभता है, ऐसे ही देश के साथ द्रोह 
करने वाले को दूर करने में देश का भला माना जाता है भौर उसके 
उस अ्रपराघ को पाप की चरम सीमा कह कर देश के वच्चों को उससे 
बचने का उवदेश दियां जाता है। प्रत्येक देश के शुभ-चिन्तकों ने देश-द्रोह 
को सब पापों की खान बतलाया है और वहाँ के समाज के लोग देश के 
साथ विश्वासघात करने वाले से ऐसा दर भागते हैं, ऐसे सावधान रहते 
हैं, जैसे काले नाग से । | 
स्मरण रखिए, देश-द्रोह से वढ़कर दूसरा कोई पाय नहीं । 
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अद्वारहवाँ पुष्प 
घमे का यथार्थ स्वरूप 


श्राज-कल घमम के विषय में संसार में . बड़ी श्रान्ति ,फली हुई है. + 
चिन्तनशील लोग यह कहने लगे हूँ कि वर्म ही सव भंगड़ों की जड़ हैं.। 
उनकी शिकायत हुँ कि जब से समाज का संगठन हुआ है, तब से ईश्वर 
श्रौर घर्मं के कारण भयंकर मार-काद और युद्ध इस संसार में होते झ्राये 
हैँ । दूसरी लड़ाइयों से इतने भ्रादमी दुनिया में नहीं मरे जितने घार्मिक 
भागड़ों के कारण मरे हैं । मृसलमान झ्ौर ईस्ताइयों के वीच जो मज़ह॒वाः 
लड़ाइयाँ हुई हूँ, उमके कारण जो भयंकर नरसंहार हुश्ना है, उसे इतिहास- 
वेत्ता भली प्रकार जानते हैं । रोमठ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जो एक 
ही मसीहा, एक ही वाइविल और एक ही खुदा के मानने वाले हैं, हिसकः 
पशुओं की तरह आपस में लड़ते रहे श्लीर उन्होंने एक दूसरे को जीता 
जलाया । आज भी ईसा की इस बीसवीं शताब्दी में भारतवर्ष के हिन्दू 
ओर मुसलमान मजह॒वी मतभेदों के कारण कत्तें-बिल्लियों की तरह 
श्रापस में लड़ते हें। सन्‌ १६२४ में बम्बई के दंगे के कारण कितना 
' भारी उत्पात होगया, कितना वेमनस्य देश में वढ़ा, इससे सभी पढ़े-लिखे: 
परिचित हैं । हमारे नवयुवक श्रत्यन्त दुःखित होकर यह कहने लगे हूँ 
कि जव मजहव त्र ईश्वर को ताक में रख दोगे, तभी देश समृद्ध 
होगा । इस धर्म के पचड़े ने ही हिन्दुओं के संकड़ों टुकड़े कर दिये हैँ 
आर मज़हव का यही ढक्ोसला हिन्दू-मसलमानों को एक नहीं होने देता । 
इस प्रकार की बात श्राज हमारे कानों में वरावर सुनाई पड़ रही है । 
| ऐसे ही रूस में मज़हब्र का श्रन्त करने के लिए पिछले दिनों एकः 

बड़ी भारी कान्फरे न्‍त हुई घी । वहाँ के लोग ईइवर आर धर्म का नामो-- 


घर्म का ययाय॑ स्वरूप हे द्डरे 


निशान दुनिया से मिदा देना चाहते थे, ताकि संसार में भ्रातृ-भाव श्ौर 
स्वतन्त्रता फैल सके । संसार में सभी देशों के साम्यवादी इस घुन में हैं 
कि मज़हव ने जो ज़वरदस्त बाघायें मानवीय विकास के मार्ग में खड़ी 
कर दी हैं, वे भव हटा दी चायें झोर मज़ह॒व के ठेकेदार समूल नष्ट कर 
दिये जायें । 
निस्सन्देंह इस क्रान्ति के युग में पक्षपात छोड़कर घर्म के सम्बन्ध 
में विचार करने का समय झा गया है । आज से ढाई हजार वर्ष पहले 
भगवान्‌ युद्ध नें इस सम्बन्ध में बड़ी भारी खोज की थी और वे इस 
परिणाम पर पहुँचे थे कि मनृष्य का जीवन ही मुख्य चीज हैं भोर दुःखों 
की निवृत्ति पूर्ण इंयम से हो सकती हँ। जो इच्छाम्रों को जीत लेते हें 
झभौर जीवन को पवित्र वनाते हैं, वही सच्चे घामिक हैं ॥ उस काल में 
भगवान्‌ वृद्ध के पुरुषार्थ से एशिया में श्रदभमुत जायूति हुई थी। बड़े-बड़े 
विश्वविद्यालय भारतवर्ष के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में स्वापित हुए थे, जहाँ 
दूर-दूर देशों के हज़ारों विद्यार्थी वोद्ध-धर्म की शिक्षा ग्रहण कर अपने 
को धन्य मानते थे। वोद्ध-विहारों में जनता की सेवा करने वाले भिल्ल 
तपस्चियों का जीवन व्यतीत कर धर्क का ययार्थ स्वरूप समकाते थे । 
उसे काल की गाधायें श्लौर नर-नारियों के चरित्र आज भी हमें आइचर्य 
में डाल देते हैं । संसार के उच सबसे पहले कान्तिकारी गोतम बुद्ध ने 
धर्म के द्वारा होते हुए प्ननाचारों को देखकर ही मध्यम पथ का ऋण्डा 
'उठाया था । बा * 
तब से आज तक कितना पानी पुलों के नीचे से गृज़र गया हैं । नये- 
नये प्राचार्य, मसीहा, पग्रम्वर, पीर, सन्त और फ़कीर घर्म-सम्बन्धी 
प्रपना-पपना सन्देश लेकर प्रायें। कितने नये-तये प्रकार के सम्प्रदाय 
तव से अव तक संसार में चल गये, परन्तु जनता अन्धकार से न निकली 
झौर न संसार को सुख श्रौर शान्ति की ही प्राव्ति हुई । शताब्दियों के 
वाद झाज भगवान्‌ बुद्ध की तरह सेंकड़ों चिन्तनश्ोल जिम्मासुजनों के 
हुदयों में प्रचलित मज़हवों तथा सम्प्रदायों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न 
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हो गया हैं और वे भी धर्म के नाम पर होते हुए घोर पापों के विरुद्ध 
संग्राम करने के लिए खड़े हुए हैं-। ० 

सत्य वात यह हैँ कि .बौद्ध-कालीन कुछ प्रभावशाली शिक्षओं ने 
वोद्ध-धर्म को सम्प्रदाय का रूप देकर उसकी उपयोगिता को धढाना 
आरम्भ कर दिया था| तब से सम्प्रदायों को ही धर्म समझने की परिपादी 
संसार _ चल निकली । यदि भगवान्‌ बुद्ध कै बनाये हुए घर्म-पथ को 
पीछे भ्राने वाले जिज्ञासु श्रौर श्रन्वेषक विशाल बनाते रहते झौर “प्रपनी- 
अपनी ढफली, श्रपना-प्रपता राग” की उक्ति को चरितार्थ व करते तो 
आज संसार अनन्त ज्ञान के पथ पर भ्रग्रसर हुम्ना होता । श्रव हुप्ता यह 
कि सम्प्रदायों के प्रवत्तेकों को ही पूर्ण पुरुष मानकर उनके भक्तों द्वारा 
कही हुईं मिथ्या कथायें श्रौर रूढ़ियाँ ही सच्चे धर्म के रूप में परिणत 
हो गई हैं। धर्म के भ्रन्चेषण का द्वार बन्द कर अपने-अपने पीर-पैग्रम्बरों, 
मसीहाश्रों ओर सन्तों-महन्तों के नाम की दुकानें खोल ली गई हैं पौर 
सब भ्रपनें-प्रपने ग्राहक बढ़ाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं । 

क्या हम संसार में ईदवर शोर मज़हव के नाम पर दूकानदारी करने 
के लिए श्राए हैं ? रात के समय श्राँखें उठाकर निर्मल झ्राकाश्ष की श्ोर 
देखिये । यदि श्रेबेरी रात हैँ तो श्रापको श्राकाश में चमकते हुए हज़ारों 
तारागण दिखाई देंगे । श्राप इनके विपय में क्या जानते हैं ? कुछ नहीं । 
कितना श्रनन्त ज्ञान हमारे जानने के लिए है श्रौर कैसी शून्यवत्त्‌ हमारे 
ज्ञान की प॒जी है ! हम इस संसार में सत्य, शिव श्रौर सुन्दर की खोज 
के लिए आए हैं । इस ब्रह्माण्ड में हमें उसी की खोज करनी हूँ श्रीर 
प्राकृतिक वन्धनों से मुक्त होकर सच्ची स्वतन्त्रता का मज़ा चखता हूँ । 

ऐसा न कर हम सम्प्रदायों के तद्भ दायरे में फेंसकर श्रपने इदें- 
गिर ईंटों की दीवारें खड़ी कर लेते हैं श्रौर वहीं ईश्वर की खोज करने 
लगते हैं । तव हमारी मानसिक श्रवस्था ऐसी पतित हो जाती है कि हम 
ईइवर के झ्ादर्श को मुलकर मन्दिरों, मस्जिदों श्लौर गिर्जों के लिए लड़ने लगते 
हैं । हम जानते हैं कि मस्जिद की टूटा हुई दीवार फिर वदाई जा सकती 
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हैँ, लेकिन मरा हुमा मनुष्य या स्त्री फिए जीवित नहीं किया जा सकता । 
सम्प्रदाय के कीचड़ में फेंसकर हमारी वृद्धि ऐसी मन्द हो जाती है. कि 
हम भपने इंट-पत्यरों के मन्दिर की खातिर ईद्वर के वनाये हुए उस मन्दिर 
को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैँ जिसे हम दुवारा नहीं वना सकते । 
हमारा पतन कितना गहरा हो जाता हैं ! मस्जिद के ईंट-पत्थर हर्मे 
खुदा की बनाई हुई चीज़ों से श्रधिक प्यारे लगने लगते हैं । हमने खुदा 
का ,रास्ता छोड़ दिया है श्रौर ईंट-पत्वरों का रास्ता पकड़ लिया हैँ । खुदा 
की तलाश करने वाले घामिक लोग मन्दिर, मस्जिद झौर गिर्ज नहीं 
बनाया करते, क्योंकि वे जानते हें कि ये भेद को बढ़ाने वाली चीज़ें हें । 
हमें तो वह धर्म चाहिए जो हमारे भेद-भाव को दूर करे भोर मनृप्य को 
मनुष्य से मिलावे । सम्प्रदाय श्रोर मज़हवी इमारतें मानव-समाज कौ 
फूट को बढ़ाने वाली हैं । हमें इनके सदुपयोग का तत्काल प्रव॒न्ध करना 
चाहिए। मन्दिरों को पुस्तकालयों और व्यायामशालामप्रों के लिए काम में 
लाइए; मस्जिदों को व्यास्यान-मवन वनाइए शोर गिज्ों में सद्भीतालय 
स्थापित कीजिए । फिर देखिए कि आपके भेद-भाव कितनी जल्‍दी दूर 
भागते हैं । जो प्रादमी हमारी मस्जिद, हमारे मन्दिर, गिजें प्रधवा गुढ- 
द्वारे में भ्रा जाता है, उसे हम भ्रपना मानने लगते हैं श्लौर जो हमारे इन 
पूजा-स्थानों में हमारे साथ सम्मिलित नहीं होता उसे हम अपने से ग्रलग 
समभते हैं । 
जव घियोसोफिकल सोसायटी के जन्मदाता कनेल अलकाट श्रौर 
मंडम ब्लेवट्स्की ने संसार के सामने विश्व-बन्धुता की घोषणा की थी 
भ्ौर कहा था कि हमारी सोतायटी में सव मजहवों के लोग प्राकर सम्मि- 
लित हो सकते हें, तब वे विश्व-वन्धुता के मार्ग से दूर हट गये थे भौर 
उन्होंने प्रपता एक नया सम्प्रदाय खड़ा कर लिया था | मिसेज दीसेंट ने 
उस सम्प्रदाय की वृद्धि के लिए जी-जान से कोशिश की घोर सभ्य 
संसार को क़ावू में करने के लिए वालक कृणष्णमूत्ति को प्रभु मैत्रेय का 
अवतार बनाया । प्लागे चलकर उसी ऋृष्शमृत्ति ने विश्व-बन्धुता के शत्र 
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उस. जाल को काट कर फेंक दिया झ्ौर संसार को यह बतलाया कि सत्य 
के जिज्ञासु सम्प्रदाय नहीं वनाया करते । में उस समय कोलोन (जर्मनी) 
में था। जिस समय मेंने श्री कृष्णमुत्ति ज़ी के उन वाक्‍्यों को पढ़ा, मेरा 
हृदय अत्यन्त प्रसस्त हुआ । मेंने श्रपने मन में कहा, “जो मार्ग में वर्षों से 
पकड़े हुए हूं छस्ती को श्री क्ृष्णमृर्ति ने श्रपने प्रतभव से ढूंढ निकाला 
हैँ । 
भ्रव॒ सोचना यह है कि घर्म के विपय में इतने भ्रम, इतनी असम्भव 
वातें, इतता मायाजाल श्रौर इतना अन्धविश्वास क्यों फंल जाता हूँ । क्या 
घर्मं को समझने के लिए किसी पेगम्वर प्रथवा मसीहा पर-ईमान लाने की 
जरूरत हुँ ? क्या निधण्टु भौर निरुक्त पढ़े बिना धर्म का ज्ञान नहीं हो 
सकता ? यदि घर्मं की खोज के लिए संस्कृत का विद्वान होने की जरूरत 
है श्रथवा श्ररवी का बड़ा मौलवी बनने की श्रावश्यकता हैं तो ऐंसा धर्म 
जरूर ही साधारण जनता में फूट फैलाने का कारण होगा, क्‍योंकि वे 
संस्कृत के पण्डित और प्ररवी-फारसी के मौलाना अपनी-प्रपवी इलहामी 
कितावों का मनमाना श्रर्थ कर मूर्ख जनता को बेवकूफ बनाकर श्रपना 
. उल्लू सीधा कर सकते हैं | साधारण स्त्री-पुरुष को इतनी फुर्सत कहाँ है 
कि वे इन कठिन भाषाओं के ज्ञाता वन सकें ! वे सदा. दूसरों पर निर्मर 
रहेंगे । धर्म तो ऐसा चाहिए कि जिसे मामली झादमी भी जान सके, जिस 
के लिए बड़े-बड़े पोथे न पढ़ने पड़ें, जिसके लिए मौलवी- मुल्लाग्रों की 
खुशामदें न करनी पड़ें । वही धर्म सच्चा श्लौर उपयोगी है जो जनसाधारण 
को श्पने पाँव के वल खड़ा करता है श्रोर उसमें श्रात्म-विश्वास भरता 
हैं । धर्म व्यक्ति के अपने अनुभव की चीज है, पोथी-पन्‍्ने भ्रौर भ्रन्घ- 
विश्वास की वस्तु नहीं | श्रपने साधारण व्यवहार में जब हम यह देखते 
हैं कि भ्रमुक काम करने से हमारी उन्नति में वाघा पड़ती हे, हमें इुःख 
मिलता हुँ, हमारा बिगाड़ होता हैँ तो हमें उन कामों को प्रधर्म समभना 
चाहिये और उनके करने से सदा वचना चाहिये । भगवान वुद्ध का धर्म 
इसीलिए लोकप्रिय होगया क्योंकि उन्होंने जनसाधारण की श्रावष्यक- 
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त्ताप्मों, उनके वित्य के व्यवहार झर उनके पारस्परिक सम्बन्ध के झनुततार 
घर्म की व्याख्या की । दशन-शास्त्रों के बड़े-बड़े जटिल प्रढनों को उन्होंने 
उन पर नहीं लादा । वे भली प्रकार समझते थे कि साधारण मनुष्य को 
इस बाद की कोई परवाह नहीं कि दुनिया दस हजार वर्षों में बनी भ्थवों 
दस लाख में; ईश्वर, जीव झौर प्रकृति तीन श्रलग-अलग पदार्थ हैं भ्रयवा: 
एक ही; वृक्षों में जीव है या नहीं; उसे तो नीरोग जल-वायू, भ्रच्छा भोजन 
झौर पहनने को कपड़ा चाहिये। 

' मनुष्य सत्य झोर न्याव का जीवन चाहता हैँ । जब वह उनसे सन्तुष्ट 
हो जाय, तव उसे दूसरी बातों के सोचने की फुर्सत मिल सकती हूँ । प्रसल 
में वात यह हैँ कि धर्म तो धारण करने की चोज हैँ, भ्रन्वविश्वात भौर 
याद-विवाद की नहीं । स्वामी रामतीर्थंजी ने इसे नकद घर्म फहा हैं । 
ऊेगड़े नकद धर्म के लिए नहीं होते; वल्कि उधार घर्म के लिए होते हें । 
जो दूसरों का उधार लाये बैठे हैं श्रोर देने का नाम नहीं लेते, उन्हीं से 
जब नकद धर्म दिखलाने के लिए कहा जाता हैँ, तव वे ऋंगड़े फंलाते हैं । 
भाज तक किसी शास्त्रार्थी पण्डित श्रौर दद्भलो मौलवी-मुल्ला ने जन- 
साधारण में कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया | ऐसे लोग केवल फत्ताद 
का वीज वो देते हैं और जन-साधारण में व्यर्थ का क्षोम फंलाते हैं । इन 
लोगों के द्वारा कभी कोई बड़ा सुधार अ्रथवा कोई नंतिक्त क्रान्ति नहीं हो 
सकती, क्योंकि ये लोग केवल वितण्डा झौर शब्द-जाल का मायावी रूप 
दिखलाकर ही प्पना नाठक खेलते हैं । - 

हाँ, जितने सुधोरक, महापुरुष, प्रवतार तथा पीर झौर पैगम्वर प्राते 
हैँ वे केवल अपने युग के निर्माता होते हें, सभी कालों के निर्माता नहीं 
होते ) वे अपने इद-गिदे की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को देखकर व्याकुल 
हो उठते हैं, जन-साधारण का दुःख उन्हें चिन्तित करता हैँ, तव उनके 
घामिक गुणों की ज्योत्ति जगमयाने लगती हैँ झौर वे फंले हुए प्रन्धकार 
को दूर कर देते हैं । उनका नकद धर्म ही उनकी सम्पत्ति है, जो उत्त 
काल की तमस्याश्रों को हल करने में सहायक होती है । हमें उत्तका घन्य- 


प्८ः ज्ञान के उद्यान में 


वाद: उनकी उतनी सेवाओ्रों के.लिएं श्रवदय करना चाहिए श्र उनके गुणों 
का. बखान- करना चाहिए, परन्तु उनके सारे-जीवन का वोका अपनी पीठ 
पर लादना उचित नहीं । वे भज्धियों का काम करते हैं भ्रौर संसार की : 
सफाई कर पापी मनुष्यों के कूड़े-कचरे को दूर कर देते हैं, ताकि मनुष्य 
उन्नति कर सकें | हमें उनके इस उपकार को मानना चाहिए, लेकिन 
उन्हें पकड़कर बंठ नहीं जाना चाहिए + का 

बात तो यह है कि में एक सत्य का जिज्ञासु हूँ जो प्रभु के अनन्त 
ज्ञान. की खोज में विकास-पथ पर बढ़ रहा हैं । रास्ते में मुके कोई मौलवी 
मिलता है; वह पूछता है, “कहाँ जा रहे हो ?” में उत्तर देता हूँ, “सत्य 
ज्ञान की खोज में ।” वह कहता है, . “मेरे: पास पूरा ज्ञान हैं; श्राम्रो, में 
तुम्हें सुनाऊं ।” में उसके पास खड़ा हो जाता हूँ । उसकी बातें घुनता हें । 
जब वह कहता-कहता थक जाता है; तव में भागे चलने की तैयारी करता 
हूँ.। वह मुझे रोक कर पूछता है, “कहाँ जाते हो ?” में उत्तर देता हूँ, 
“तुम्हारे पास जो-जो श्रच्छी' बातें थीं, मेंने श्रपनी कोली में डाल लीं। 
तुम तो बैल की तरह खूठे से वेधे हुए हों भशौर उसी के. इदे-गिर्द घूमते 
हो । में वैल नहीं हूँ, वल्कि स्वतन्त्र मनुष्य हूँ, इसीलिये भागे बढ़ा जा 
रहा हैं ।” हु 

- इस प्रकार का रुख सत्य के प्रत्येक जिज्ञासु को रखता चाहिए । उसे 

कभी भी यह समझना उचित नहीं कि उसने सब कुछ जान लिया है या 
उसके पास पूरे ज्ञान से भरी हुई पुस्तक मौजूद है। उसे फलदार वृक्षों 
की तरह वनना चाहिए, जो फलों के पकने पर भुक जते हैँ । विद्या विनय 
देती है । जितना श्रधिक ज्ञान मनुष्य को होता है, उतना ही वह ग्रपनी 
लघुता समभने लगता है । ॒ 

प्रतएव घर्म के लिए झगड़े तभी होते हैँ जब हम पीर-पैगम्वरों, गुरु- 
प्रवतारों को सर्वज्ञ मानकर बंठ जाते हैं भोर भ्रपनी पुस्तकों को ज्ञान का 
भण्डार वतलाकर दूसरों का तिरस्कार करते हैं। प्रभु का ज्ञान प्रनन्ते है, 
वह किसी जाति झौर व्यक्ति विद्येप के लिए नहीं, वह केवल श्रधिकारी 


घ॒र्मं का ययाय॑ स्वरूप प्‌ 


के लिए हो है। कभी भी धर्म को साम्प्रदायिक रूप मत दीजिए । कभी: 
भी पीर, पैगम्वर, गुरु शोर भ्रवतार का वोक अपने सिर पर(मत लादिए। 
उनके शुद्ध नैतिक गुण ही घर्म के लक्षण हें । वस, उन्हीं को धारण 
कीजिये । वाकी सव फालतृ वातों को छोड़ दीजिए। हमारा पैगम्वर बड़ा, 
तुम्हारा मसीहा छोटा, हमारा श्रवतार सर्वेश्र प्ठ शोर तुम्हारा गुरु अन-- 
पढ़, इस प्रकार .क्री वच्चों जैसी वातें करना मूर्खता हैं। जैसे वच्चे मिट्टी 
की चीजें वनाकर श्रापस में भगड़ा करते हें, ऐसे ही वे लोग भी हैं जो 
झनेक महापुरुषों, गुरुमों भ्ौर पैगम्बरों का बोक लादे हुए एक दूसरे से 
लड़ते हैं । 

संक्षेप में धर्म का स्वरूप यह हैं कि जिन नियमों और सद्‌गुणों से 
समाज में हम एक-दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक रह सकते हैं, जो वातें हमें 
भ्रापस में लड़वाती नहीं, जिन गुणों के कारण मनुष्य में सेवा और वलि-- 
. दान की भावना जागृत: होती है श्नौर जो व्यक्ति तथा राष्ट्र को भ्रभ्युदय 
की पोर ले जाते हैं, वही धर्म के सच्चे लक्षण हैं । जब झापका यह लोक 
सुघर जायेगा, जब आपके द्वारा समाज उस्बत अ्रवस्था को पहुंचेगा प्ौर 
जब श्रापका श्रपना जीवन शान्ति श्रौर सुख से श्रोत-प्रोत होगा, तव भाप 
निश्चय जानिये कि श्रापको धर्म का पथ मिल गया हैं। भाप भ्रपने नित्य 
के व्यवहार में आात्म-परीक्षा कीजिये कि भाप के किसी काम से दूसरे की 
हानि, किसी को पीड़ा अथवा किसी की उन्नति में बाधा तो नहीं पहुँच 
रही हूं । चलते-फिरते, सोते-जागते श्रोर उठते-बंठते सदा प्पने कामों की 
जाँच करते रहिये । तब श्राप देखेंगे कि घर्म .हमारे भ्रन्दर छिपा हुआ्ा हैं, 
जिसे हमें श्रपने वाहर के व्यवहार द्वारा साक्षात्तार करना है। धर्म का 
यह स्वरूप संसार में सदा विद्यमान रहेगा; इसका नाश होने से समाज का: 
संगठन, उसकी उन्नति धौर विकास नप्ट हो जायेंगे । इसे किसी भयंकर 
वोलशे विज्म श्रथवा साम्यवाद से मय नहीं । यह नित्य श्रौर प्रमर है । 
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शुद्ध विचार के तीन शन्नु ६: 


इंगलेंड का पढ़ा हुआ, रोज सन्ध्या करने वाला सनातनपर्मी सज्जन हूँ । 
ऐसे उदाहरण इस अमागे देश में आये दित मिलते हैँ । पर प्रश्त यह 
, उत्पन्त होता है कि ऐसे सुशिक्षित लोगों में क्‍यों सत्य के प्रति निष्ठा चहीं 
होती ? क्यों उनमें शुद्ध विचार ( ए8॥0 #एंपटए8 ) का प्रमाव हो 
जाता है ? इसका उत्तर स्पष्ट हैं। शुद्ध विचार करने की शक्ति किसी 
भाषा का पष्डित हो जाने अथवा किसी विद्या में व्युत्यन्त होने से ही नहीं 
आ जाती; इसका सम्बन्ध मनुष्य के घामिक विकास के साथ हूँ । तीन 
कारणों से व्यक्ति प्रायः विक्ृत मस्तिष्क के हो जाते हैं । 


स्वार्थपरता 


पहिला कारण स्वारयंपरता का स्वभाव है। स्वार्थी मनृष्य शुद्ध विचार 
नहीं कर सकता । वह चाहे फितना ही पण्डित क्‍यों न हो, उसके विचार 
करने फी शक्ति उप्तके स्वार्थ के वश्नीमृत हों जाती है । वह जब भी कोई 
वात कहेगा या कट्रेया, तो सदा भ्रपने स्वार्थ को सामने रखेगा। विश्व- 
विद्यालय की डिग्रियाँ मस्तिष्क के क्षिसी कोने में घरी रहेंगी, दर्शनों का 
पाण्डित्व वकवाद का रूप घारण कर लेगा और उसका सारा पढ़ा-लिखा 
स्वार्थ के रंग में रंगा जायेगा । अतएवं शुद्ध विचार के लिए निःस्वार्थ 
भावना का विकास प्रत्यन्त झ्रावश्यक हैं। स्वार्थी पण्डित अथवा प्रोफेसर 
को सम्मति का दो फौड़ी भी मूल्य नहीं । जैसे वेश्या श्रपने सौन्दर्य को 
धन के लिए बेच देती है, ऐसे ही ये लोग विश्वविद्यालयों में प्राप्त की 
हुई योग्यता को घन के लिए बेच देते हैं । वेश्याओ्रों की तरह वे मण्डियों 
में वेठे हें श्लोर कोई भी घनवान्‌ घन देकर उन्हें खरीद सकता है । 

इसलिए भूल कर भी कमी किसी स्वार्थी विद्वान के कथन को प्रामा- 
शिक नहीं मानना चाहिये । संसार में इसीलिए इतना दुःख फंला हुम्ना है 
कि इसमें स्वार्थ त्यागी व्यक्तितयों का श्रभाव है । जिन्हें हम दिग्गज विद्वान 
समभकर बड़ा मानते हैं, जिनके प्रति उनके पाण्डित्य के कारण हमारी 
श्रद्धा हैं श्लोर जिनकी लच्छेदार भाषा चुतकर हम मन्त्रमुस्ष हो जाते हैं, 


६२: शान के उद्यान में 


उस्त पर जब सवा का मृत सवार होता है तो उनकी बुद्धि अ्रप्ठ हो 
जाती हूँ । 


ऋायरता 

मस्तिष्क को विक्वत करने वाली दूसरी वस्तु है कायरता । जो मनृप्य 
बुज़दिल है, भय ने जिसके हृदय को पकड़ लिया है, और जो साहसहीन हूँ, 
उसे झुद्ध विचार का देवी गुण नहीं मिल सकता । कितना ही विद्वांत्‌ क्‍यों 
न हो, यदि चह डरपोक है तो उसकी विद्या का कोई भी मल्य नहीं । 
भय उसके सारे शरीर में व्यापक होकर उसे हीजड़ां वना देता हैं श्रौर 
उसका मस्तिष्क विकृत होकर अंडवंड बकने लगता हैं। 

यद्पि दंच्यों और डाक्टरों ने हैज़ा, प्लेग और क्षय रोग को मानव 
तन के लिए अत्यन्त भीपण वतलाया है, परन्तु हमारे विचार में भय ही 
सव व्याधियों का मूल हैं । कायर मनुष्य जब भय से ओत-प्रोत हो जाता 
है, वो सब प्रकार के कीटाणु उस पर हमला करते हैं। अपने चारों पलोर 
उसे भूत दिखाई देने लगते हैं भौर वह पग-पग पर वीमारियों का शिकार 
बन जाता हूँ । ध्रात्म-दर्शन के मार्य में तो भय सबसे बड़ी रुकावट है । 
जो लोग यह समझते हैं कि जीवन-संग्राम की कठिनाइयों से वचकर वे _ 
प्राणायाम अ्षयवा किसी गुरु द्वारा मोक्ष प्राप्ति कर सकेंगे, वे भारी मूल 
में 'पड़े हुए हैं । हमारी तो यह घारणा हैँ कि कायर मनुष्य को श्रात्मा 
का विकास झदा के लिए बन्द हो जाता हैँ । अततएव यदि श्राप अपनी उन्नति 
चाहते हैं, अपने घब्दों में वल मरने की इच्छा रखते हैं, यदि श्रापको शुद्ध 
विचार की चाह हैँ, तो श्रतिश्ी प्र भय को दूर मगाइये और निर्मबता का 
कवच धारण कीजिये; तभी आपको विकास-पव मिल सकेगा 


ु अंधविश्वास 
तोसरी वढ़ी रुकावट जो शुद्ध विचार की झत्रु है, वह है भंवविद्वास । 
जब हम मझहदी अन्वविद्वासों में पड़ जाते हैं, ऊब हम अपनी वुद्धि को 
दूसरों के सुपुर्द कर देते हैं और हम में पत्षयाव ञ्रा जाचा हैँ, तद हमारा 


शुद्ध विचार के तीन शत्रु ६३ 


मस्तिष्क भ्रत्यन्त विक्ृृत हो जाता है--हम दीवाने हो जाते हैं । यही कारण 
हैँ कि मजहवी दीदाने लोग दूसरों के चहकाने पर प्रपने भाई मनष्य की 
हत्या सहज में कर डालते हैं । उन्हें ततिक भी दया नहीं झाती, वे हिंसक 
'पशु की तरह दूपरों पर ऋपटते हैं, उनकी बुद्धि भी भ्रपना कार्य करता 
छोड़ देती हूँ । वें ध्रासानी से बहकाये जा सकते हैं भ्रौर वहकावट के वश 
'में ऐसी-ऐसी बातें कर देते हैं जिन्हें देखकर बड़ा आराश्चर्य होने लगता हैँ । 

यही कारण “ कि विद्वविद्यालयों में पढ़ें हुए वड़े-वड़े विद्वान्‌ शोर 
संस्क्षत के घुरन्धर प्राचायय साधारण चुद्धि की बातों में भी वड़ी-बड़ी 
फिलोसोफो लड़ाया करते हैं । वचपन से ही उन्हें माता-पिता भ्रन्धविश्वास 
'की शिक्षा देते हें | वह वुद्धि-विपरीत शिक्षा श्रागे चलकर उनके मस्तिष्क 
"को श्रत्यन्त विकृत बना देती हैँ । जिस ज्ञान द्वारा उन्हें जीवन-समस्याप्रों 
'की गुत्थियाँ सुलफानी चाहिए थीं, उसी ज्ञान द्वारा वे वित्ण्डावाद करने 
लगते हैं भोर सत्य-पथ से दूर हठते चले जाते हैं । 

सचमुच भन्धविश्वास मानवता का विकट शत्रु है । लोग इसके वश्षी- 
'भत्त होकर देवी-देवताओं के सामने छोटे-छोटे बच्चों वक्ष की वलि कर 
डालते हूँ; दूसरों के श्रघिकार छीवकर उनके साथ अत्यन्त कुत्सित 
व्यवहार करते हैं शोर यहाँ तक कि वे झपने ही भाई मनुष्यों को देव- 
दर्शन के लिए मन्दिरों में भी जाने नहीं देते--पानी पीने के लिए कुंग्रों 
पर भी नहीं चढ़ने देते । 

उपरोवत तीनव डे छात्रु ऐसे हें जो शुद्ध विचार प्रौर सत्य-जिज्ञासा के 
मार्ग में भीपण कण्टक हैं । मनुष्य-जन्म पाकर जो व्यक्ति इसे सार्थक 
करना चाहता हैं उसे इन तीन रिपुभ्नों से सदा दूर रहना चाहिए । श्रापकी 
सघ विद्या, सारा ज्ञान, सारा पांडित्य घूल में मिल जायेगा यदि श्राप 
'निपट स्वार्थी, डरपोक और प्रन्धविश्वासी हैं । 
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. वीसवाँ पुष्प 
राष्ट्रशक्कि-लोत 


इस पुस्तक का नाम हमने 'ज्ञान के उद्यान में! रक्‍ला है । ज्ञान के 
इस उद्याद में चरित्र-संगठन का कृज्ज पहले क्‍यों श्राया ? वह इसलिए 
कि कोई भी समाज चरित्र-हीन नर-नारियों द्वारा शक्तिशाली नहीं वन 
सकता । जो कुछ भी उन्नति हम करना चाहते हैं, वह तभी हो सकती 
हैँ जब कि हमारा समाज सच्चरित्रता से श्रोत-प्रोत हो जाए। प्राचोन 
काल के यनाती शरीर भारतवर्प के आर्यों ने इस विपय पर वड़ी गम्भीरता 
से विचार-किया था। यूनानियों ने जब श्रपने राप्ट्र की वुनियाद डाली 
श्रौर नागरिकता के आदर्श को खड़ा किया, तो उन्होंने अपने नागरिकों 
के लिए चार वातें मुख्य रखीं। स्वतन्त्र नागरिक की पहचान क्या है ? 
यूनान के दाहनिक इसका उत्तर निम्न प्रकार से देते हें । 

यूनान का स्वतन्त्र नागरिक बनने के लिए सव से पहला गुण श्रारो- 
ब्यता माना जाता था | जो रोगी है वह चीरोग विचार धारण नहीं कर 
सकता, फिर भला वह सच्चरित्र कंसे रह सकेगा ? इसलिए यूनानी राष्ट्र 
प्र॒यनें नागरिकों के लिए व्यायामझालाएं स्थापित कर उनका उत्साह 
बढ़ावा था श्रौर प्रत्येक वर्ष भिन्‍न-भिन्‍न नगरों में दद्भधल करवा कर सफल 
खिलाड़ियों को पुरस्कार देने का प्रवन्ध करता था, ताकि राष्ट्र-शक्ति 
बढ़े । 

इसी प्रकार यूनानी विद्यानों ने अपने स्वतन्त्र नागरिकों को सोन्‍्दर्य्य 
अर्थात्‌ सुब्यवस्था ( निक777079 ) की भी शिक्षा दी थी। नी रोग होना 
चाहिए, लेकिन साथ ही सौन्दर्य का उपासक नी बनना उचित हैं | जाति 
के बच्चों को चरित्रवान्‌ बनाने के लिए यह आवश्यक हूँ कि उनके जीवन 


राष्ट्रशक्तिःत्रोत.. . हर 


के प्रत्येक विभाग में युव्यवस्था और सुगढ़पन हो । श्रापके पास जो भी 
चीज़ हो, वह सुन्दर सुडील हो, उसमें देढंगापन न हो । इसी कारण यूना- 
नियों ने अपने काल में स्थापत्व-कला में भ्रदूभुत उन्नति की थी । उनके 
शिल्पियों की घड़ी हुई मूत्तियाँ श्राज भी संसार के लिए पादर्श हैँ । जब 
मनुष्य की झ्ात्मा कदा के गम्भीर समुद्र में गोते लगाने लग जाती है, तव 
बुराइयाँ उससे दूर भागने लगती हैं । मनको जितना अधिक उड़ने की 
सामग्री मिलेगी, सोचने का मसाला मिलेगा, फलने का मौक़ा हाथ में 
श्राएगा, उतनी ही मन की चब्न्चलता- दूर होती चली जायगी; इसलिए 
चरित्रवान्‌ बनने का वड़ा सारी साधन सात्तवक कला-द्षेत्र हैं । 

'तीसरी बात थी सच्चरिश्रता । युनाती मानते थे कि यदि कोई नाग- 
'रिक नौरोग भी हो श्लोर कलाकार भी, लेकिन वह अपने उस गरु फो. 
वीभत्स वुराइयों में ख़चे करे, तो उसको आारोग्यता झौर सौंदर्य्योपासना 
पर लाख वार धिक्‍्कार हूँ | सच्चरित्रता के गुणों के विषय में हम पहले 
पुष्पों में लिख चुके हैं। सच्चरित्रता का भ्रर्य इतना हीन हीं कि पुरुष पर- 
स्‍्त्री-गमन न करे अथवा श्रप्राकृतिक व्यभिचार न करता हो--यह तो उस 
का वीभत्स स्वरूप हैं। सच्चरित्रता में सत्य-मापण, कर्तव्य-पालन, शिप्टा- 
चार, सहनशीलता, प्र्थ-शौच, क्षमा भ्रादि जो सद्गुण हैं वे सव झामित्न 
हैँ । इन्हीं गुणों से विभूषित होकर किसी देश का नागरिक प्रपने राष्ट्र 
का शक्ति-त्लोत वन सकता है । यदि कोई मतृष्य कायर हूँ तो वह किसी 
शष्ट्र के लिए उपयोगी कैसे वन सकता हैं ? इस कारण साहस, वीरता, 
स्वावलम्बन और अध्यवसाय भी चरिश्रवान पुरुष के लक्षण हैं । मनुष्य 
को उत्वान-पथ पर ले जाने वाले जितने भी सदगरण हैं, वे सब “चरित्र 
शब्द में निहित हैं । अतएवं जब हम 'सच्च॒दित्रता' झब्द का उच्चारण 
करते हें, तव हमारे सामने इन सच चुणों का मूतिमान्‌ चित्र खड़ा हो जाना 
चाहिए । 

देश्षिये, वाल्मीकि रामायण के प्रारम्भ में जब परिव्राजक नारद से 
महपि वाल्मीकि जी ने “पुरुषोत्तम के विपय में प्रघव किया तो उन्होंने 
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चरित्रवान्‌ पुद्ष का जो आदर्श उनके सामने था उसके विपय में निम्त- 
नलिखित ब्लोक कहे हर 


-को न्वस्मिन्सांप्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीरय॑वान। 
धर्मज्नरच क्ृतजन्नर्च सत्यवाक्यो दृढब्रतः ॥ 
चारित्रेण' च को युक्त: सर्वभतेषु को हितः। 
विद्वान्‌ू कः कः समर्थदच कइचेंकंग्रियदर्शन: ॥ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ कोप्नसूथक: । . 
कस्य विभ्यति देवाइच जातरोपस्य संयुगे ॥ 


श्र्थात्‌ वर्तमान काल में क्या आपने कोई गणावान्‌, वीर्यवान, धर्म 
का ज्ञाता, इृत्तज्ञ, सत्यवक्ता, दृढ़ब्नती, सब प्रारियों का हित चाहने वाला, 
“विद्वान, सामथ्यंवान्‌, प्रियदर्शन, श्रात्मवण्ी, कोधजित, तेजस्वी तथा ईर्प्या- 
देप से रहित, पराक्रमी श्रौर यद्धक्षेत्र में देवताओं को मयभीत करनेवाला 
पुव्पोत्तम देखा है ? _ 


महपि वाल्मीकि जी ने तो अपने प्रादर्श के सम्बन्ध में तीन इलोक 
कहकर अपना प्रभिप्राय प्रगट कर दिया था, परन्तु उस महा प्रनुभवी 
विश्व में विचरने वाले त्तपस्वी नारद जी ने फंसी सुन्दर भाषा में श्रपते 
झ्रादर्श पुरुष की व्याख्या की है, उसे पढ़कर तो हृदय नाचने लगता है । 
उत्यान-पथ पर श्रारूढ़ उस काल के श्ार्य लोग श्रपनी सन्‍तान के सामने 
कैसे दिव्य आदर्थ रखते थे श्रौर पुरुषोत्तम नागरिक का कैसा माभिक चित्र 
दे अपने बच्चों को बतलाया करते थे, उसका स्वरूप वाल्मीकि रामायण 
में इस प्रकार दर्शाया गया हँ--- 


इक्ष्वाकुवंद्प्रभवों रामो नाम जने: श्रुतः। 
नियतात्मा महावीयों द्युतिमान्धुतिमान्वशी ॥ 


चर 
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वुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाञ्छत्रुनिवहँण: | “ 

विपुलांसो महावाहुः कम्बुग्रीवों महाहनु:॥ 

महोरस्की महेष्वासो गृढ़जन्नुररिन्दमः । 

आजानुबाहुः सुशिरा: सुललाट: सुविक्रम:ः ॥ 

अर्थात्‌ श्रात्मजितू, महापराक्रमी, तेजस्वी, वैय्यंशाली, जितेन्द्रिय, बुद्धि- 

मान्‌, न्‍्यायशील, सुवक्‍ता, कान्तियुक्त, शत्रुझ्जय, बड़े कन्धों वाला, बड़ी-बड़ी 
भुजाओं वाला, गोल सुडील गद्दव वाला, सुन्दर भरे हुए चेहरे वाला, विशाल 
वक्ष:स्थल वाला, दीर्घवाहु, सुन्दर सिर श्लौर ललाट वाला, पराक्रमी, विख्यात 
धादर्श पुरुष मेंने इक्ष्वाकुवंशियों में देखा है, जिसका नाम राम हैँ । प्राचीन, 
काल के आरार्यों में यूनानियों की तरह तन्दुरुस्ती, सौन्दय्यं प्लोर सच्चरित्रता 
की बड़ी पूजा की जाती थी । जब यूनानियों ने अ्रपने राष्ट्र का संगठन किया, 
तो उन्होंने देश-मक्ति के गृरा को भी चरित्र-संगठन में शामिल कर लिया। 
परिणाम हुआ यूनान का सर्पोच्च विकास--वह विकास जिसका ऋणी 
प्राज सारा संसार हूँ। प्रार्यों ने श्रपनें उस पुरुषोत्तम झादर्श के द्वारा विशाल 
राष्ट्र स्थापित किये शोर संसार के ज्ञान-मंडार में भ्रध्यात्मवाद के अमूल्य 
रत्न जमा कर दिये । 


प्रतएव चरित्र-संगठन ही राष्ट्‌ का शक्ति-त्रोत हैं, इस कारण हमने 
अपने इस ग्रन्थ में इसे सबसे पहला स्थान दिया हैं । जब नागरिक सच्च- 
रित्र हो जाते हैं, तभी राष्ट्र शक्तिशाली वनता हैं । मानव-समाज फा 
सज्भुठन इसीलिए किया जाता हूँ कि प्रत्येक सदस्य को उसके जन्म-सिद्ध 
प्रधिकार प्राप्त हों श्रोर वह सदस्य भ्रपनी ईश्वर-दत्त शक्तियों का पूर्ख- 
तया विकास कर सके । चरित्र-हीन समाज एक जड्भल के समान हूँ, जहाँ 
हिंसक पश्भु निवास करते हूँ । देश भले ही सुशिक्षित हो, उसके गाँव-गाँव 
में मुफ्त तालीम देने वाले स्कूल खुले हों, भले ही उस देश में सभ्यता की 
तूृती वोलतो हो, वह व्यापार-शिरोमरि हो, भले ही उसमें उच्चशिक्षा 
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के लिए विश्वविद्यालयों का जाल विछा हो, लेकिन यदि वहाँ के नागरिक 
सच्चरित्रता के सात्विक गुरों से विभ्षित नहीं हैं. तो वह देश संबक्त- 
राज्य-अमरीका की तरह रिश्वत के अज़दहा से निगला जायेगा; वहां 
डकू-दल ((9977850678) होंगे, जो पिस्तौल दिखाकर सब कुछ धरवा 
लिया करेंगे । 

इसलिए धचरिय्र-कृञ्ज' को प्रयम स्थान देकर शरद हम 'राष्ट्र-कुंजा 
की श्रोर मूह करते हैं, ताकि हमारे पाठक उस सच्चरित्रता का सदुपयोग 
कर जीवन-पथ पर चल सके । 


प्रत्येक राप्ठ का शक्ति-स्रोत, उसके समयानुसार -शिक्षाग्रणाली 
की अ्रेप्वम योजना में छिपा रहता है। राष्ट्र के नागरिकों को 
दी गड्ढे नीरोग शिक्षा दी उनमें शक्ति भरती हूँ और उत्कप की 
ओर उनका पग बढ़ाती हैँ 8. --चवामी सत्यदेव परिग्राजक । 
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इक्कीसवां पुष्प 
राष्ट्र-धर्म 


वसन्त ऋतु का पन्त होने ही वाला था। श्री भागीरधी के तट पर 
हरिद्वार में श्राजकल बड़ी चहल-पहल थी | स्वांमी स्वयंज्योति जी झपना 
भारत-अमर समाप्त कर इन दिनों यहाँ श्राए हुए थे श्रौर एक आज़वृक्ष 
के नीचे उन्होंने झ्रासन लगाया था। उनका पभ्रागमन सुनकर जिज्ञासु लोग 
दरषनाथ श्राने लगे। मध्याह्ष के वाद साढ़े तीन बजे से ज्ञान-चर्चा होने 
लगती झौर तीन घण्टे तक श्रोताओं को बड़ा भ्रानन्द मिलता । श्राज रवि- 
वार था। कई एक नये यात्री भी भ्राए हुए थे। स्वामी जी एक बड़ी 
चौकी पर सिद्धासन लगाकर वेठ गये । उनका गौर-वर्ण श्रौर तेजस्वी 
शरीर देखने वालों पर बड़ा प्रभाव डालता था। स्वामी जी की प्राज्ञा 
मिलने पर एक जिज्ञासु ने विनीत भाव से पूछा-- 

“महाराज, ज्ञान-प्राप्ति के लिए किन वातों की श्रावक्ष्यकता हूँ ?” 

स्वामी जी--“जो मनुष्य सत्य-ज्ञान का प्रभिलापी हैँ उसे सत्य- 
विष्ठ होना चाहिये । जब तक सत्य के प्रति हृदय में निष्ठा नहों होती, 
तव तक कभी भी ज्ञान-प्राप्ति के लिए भूमि तैयार नहीं हो सकती । जब 
प्राप पहले से हो भ्रपनी मानी हुई वातों को पूर्ण सत्य समझे हुए हैं, 
तब श्राप दूसरे किसी विद्वान से कुछ भी नहीं सीख सकते; पर जब भ्राप 
का हृदय ज्ञान के लिए विह्लल हो, -वह उसका प्यासा हो, जब आपके 
भ्रन्त:करण में यह वात रह-रह कर श्राती हो कि प्रापको सत्य-ज्ञान की 
प्रावश्यकता हैं शौर श्रापका हृदय उसे लेने के लिए झांतुर हो, त्व आप 
ज्ञान के भ्रधिकारी हो जाते हैं । सत्य के प्रति निप्ठा बिना पुरुष केवल 
वितण्डाबाद में ही समय खो देता हूँ धौर उसके पलल्‍्ले कुछ भो नहीं 
पढ़ता । 


१०० “ झान के उच्चान में 


“दूसरी बात हूँ श्रद्धा की । “श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌', यह कथन 
अ्रक्षरश: सत्य है । जब श्राप किसी विद्वान के पास जायें तो सदा श्रद्धा 
की भावना से उनके निकट जाकर वबेठिये, तब वे विद्वान श्रपता हृदय आप 
के सामने खोल कर रखेंगे | 

“हाँ, आप सदा श्रपनी विवेकिनी बुद्धि को हाथ से न जाने दीजिये। 
प्रत्येक वात को श्रद्धा से तोलिए और विवेक से ग्रहण कीजिये । यदि ध्राप 
को वात न जेंचती हो तो श्रद्धा से उसे छोड़िए, अनांदर के साथ नहीं । 
विद्वान के प्रति श्ननादर का भाव व्यक्ति को नीच बना देता हूँ श्लौर उस 
की वृद्धि को घन लग. जाता हैँ ।” 

एक सूटिड-यूटिड नवयुवक वहाँ आ्राया हुआ था। श्रव तक तो वह 
खड़ा था। दवामी जी की बातें सुनकर उसने श्रपना वूट उतार दिया भ्रौर 
अ्रद्धा से चटाई पर बेठ गया । जब कुछ देर तक किसी ने कुछ प्रश्न नहीं 
किया तो उसने हाथ जोड़कर यह प्रइ किया-- | 

“स्वामी जी महाराज, मेंने श्रापकी बड़ी प्रशंसा सुनी है । मुर्क यह 
पता लगा है कि श्राप राष्ट्रीय संन्‍्यासी हैं, इसीलिए में झ्रापके 'पास 
राष्ट्र-धर्म की व्यास्या सुनने के लिए आ्राया हूँ । कृपया इस विपय पर 
प्रकाश डालिए ।” 

स्वामी जी ने श्रोता्रों की ओर दृष्टि दौड़ाई। जब सब की इच्छा 
उस विपय को सुनने की जान पड़ी, तो उन्होंने कहना प्रारम्भ किया-- 


राष्ट्र-धर्म 
“आज से बीस वर्ष पहले, जव में अपने देश के लोगों के सामने लेक्चर 
देते वक्त 'राष्ट्र-बर्म' इन दाव्दों का प्रयोग किया करता था तो सुनने वाले 
अ्रक्प्तर हैरान होकर एक दूसरे का मुह ताकने लगते थे। वे नहीं जानते 
थे कि राष्ट्र और घर्मं इन दो छात्दों का श्रापस में क्‍या सम्बन्ध है । 
साम्प्रदायिकता में फंसे हुए मारतवास्ती अ्रपनें-प्रपने सम्प्रदायों को ही धर्म 
मानकर उनकी पुरानी रूढ़ियों पर चलना ही भ्रपना परम ककत्तंव्य सममते 
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थे। बड़े-बड़े धामिक नेता मेरी राष्ट्र-धर्म सम्बन्धी उक्तियों को सुनकर 
हँसते श्रोर खिलली उड़ाते [थे श्र कहते थे--पोलिटिकल वातों का 
धर्म के साथ क्या सम्बन्ध हैं श्लौर राष्ट्र-धर्म तो विदेशी चीज़ है । 
“वे दिन मुझे भूले नहीं । उन दिनों में केवल अपने विदेक्षी श्रनुभवों 
: का सहारा लेकर राष्ट्र-धर्म के सिद्धांतों की व्यास्या जनता को समझाने 
की चेष्टा किया करता था शोर वीच-वीच में विषय को रोचक बनाने 
के लिए विदेश के अपने अनुभवों की क्रहानियाँ कहकर सुनने वालों का 
दिल बहलाये रखता था। जात-पाँत के वन्वनों श्र जकड़े हुए हिन्दू यह 
समझ नहीं सकते थे कि उनका मुसलमानों प्लौर ईसाइयों से भी कोई 
सम्बन्ध है श्लोर मातृ-भूमि छब्द का उच्चारण करने से उनके सामने 
केवल श्रपने-पपने गाँवों श्रोर कस्वों का ही चित्र प्राता था। सारा मारत- 
वर्ष हमारी मातृ-भूमि हे, यह रूयवाल तो उनसे कोसों दूर था। जब-जब 
राष्ट्र की व्याख्या करते हुए उन्हें वतलाया जाता कि भारतवर्ष के तीस 
करोड़ लोगों की माता एक है श्रौर उस माता की रक्षा में देश के स्व 
लोगों को भ्रपना सर्वेस्व वलिदान कर देना चाहिए, ऐसी वात जब लोगों 
को बतलाई जाती थी, तो वे सव श्रत्यन्त विस्मित होते घे,--मानों 
उन्हें कोई नया सन्देश सुनाया जा रहा हो | 
“सचमुच राष्ट्र-घर्म एक नया सन्देश हूँ । यह सत्ययुग का धर्म हैँ । 
यद्यपि इसकी चर्चा पिछली दो शताब्दियों से योरुप में हो रहो है श्रौर 
कहा जाता हूँ कि हमारे वेदों में भी इसका वर्णान हैं, लेकिन सच वात 
तो यह है कि श्रभी तक इस धर्म का यथार्थ स्वरूप संसार ने नहीं 
समझा । जिस योरुप ने इसके सम्बन्ध में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं प्रौर 
जिसकी व्याख्या करने में वहाँ के घुरन्धर विद्वानों ने अपने मस्तिष्क का 
गूदा सुखा दिया, उस राष्ट्-घम्म के प्रनुसार समाज की व्यवस्था करने 
श्रौर तदनुसार संसार की दूसरी जातियों से प्रेम-सम्बन्ध बढ़ाने में योरुप 
के लोग सफलमनोरथ नहीं हुए । श्रद्टारहवीं शताब्दी से पहले बोढप 
की जातियाँ मज़हवी लड़ाइयों में पड़कर एक दूसरे का खून वहाया फरती 
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थीं। वाद में राष्ट्रीय चर्चा होने पर राष्ट्र को ही मज़हब का स्थाव मिल 
गया भ्रौर उसी की श्राड़ में बलवान्‌ राष्ट्र निर्बल राष्ट्रों को सताने लगे । 
फिर बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक हुआ कि मुट्ठी-भर प्जीपति भपने-प्रपने राष्ट्रों 
पर काबू कर बेठे श्लौर भ्रव उसी का परिणाम योरुप में यह हुमा है कि 
'राष्टर-धर्म' से मजदूर भ्रौर किसान घुणा करने लगे हैँ श्रोर उनका दृष्टि- 
कोर भनन्‍्तर्राष्ट्रीय होगया है । ह 

“सारतवर्ष में वेदों को ईश्वरक्ृत मानने वाले हिन्दू राष्ट्र-धर्म से इतनी 
दूर हट गये कि उन्होंने समाज के सारे कानून इस ढंग से बना डाले कि 
जिसमें ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय ही समाज में ऊँचा स्थान पावें श्रौर जन्म 
की कसौटी को लेकर समाज का संगठन इस ढंग से कर दिया कि उसने 
समाज की उन्तति के सारे द्वार बन्द कर दिये। ब्राह्मणों की सत्ता सर्व . 
प्रधान होगई श्रौर वे इस लोक तथा परलोक के पूरे मालिक वन बैठे । 
संक्षेप में, हिन्दू समाज की श्रवस्था वौद्धकाल से पहले ऐसी थी जैसे सभ्र- 
हवीं सदी से पहले योरपीय समाज की । 

/'मिस्सन्‍्देह राष्ट्र-चरम नई शोर पुरानी दुनिया के लिए एक देवी 
सम्देश है । हमें यह सीखना हूँ कि ईश्वर के दिये हुए प्राकृतिक पदार्थों 
का भोग न्यायपूर्वक मिलकर किस तरह से किया जाये | हमें यह जानना 
हैं कि मानवसमाज के प्रत्येक सदस्य की ईश्वरदत्त शक्तियाँ किस प्रकार 
ठीक तौर पर विकसित हो सकती हैं । हमें उन उपायों की तलाश करनी 
हैँ जिनके द्वारा भ्रत्याचार और हिंसा पृथ्वी पर से उठ जायें श्रोर भिन्‍न- 
भिन्‍न राष्ट्रों के निवासी प्रेमपूर्वक एक दूसरे के विकास में सहायता दें। 
प्राकृतिक पदार्थों का संग्रह कर स्वार्थी मनुष्य इनके बल पर दूसरों को 
गुलाम न बनावें, वल्कि इन्हें सवके सुख का साधन समझें । मनुष्यों में 
जो कमज़ोरियाँ हैं, उनमें जो दुर्गुण हैं, उनके दूर करने के साधन हम 
तलाश करें श्रौर उन्हें ऐसा बना दें कि वे समाज की हानि करने की 
प्रपेक्ञा लाभदायक सिद्ध हों । राष्ट्र-धर्म राष्ट्रों में प्रतिदन्द्रिता उत्पन्त 
करने के लिए नहीं है, वल्कि उनके परस्पर सहयोग, सहानुभूति श्रौर एक 
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दूसरे की सेहायता करने के लिए हुँ । यह बड़े दुर्भाग्य की बात हूँ कि 
योरुप और एथिया के विलक्षण बुद्धि वाले राजनीतित्ञों ने भ्पना सारा 
मस्तिष्क राष्ट्र को निरंकुश रखने की व्यवस्था तैयार करने में लगाया है 
प्रोर50860-90ए०/०ं 2709 (रप्ट्-प्रभुत्व) का सिद्धान्त खड़ा कर दिया 
हैँ, जिसके द्वारा मूद्दी भर कुशाग्र-बुद्धि लोग ही भ्पना यूद् वनाकर समाज 
पर शासन फर सकें श्रौर व्यक्तिवाद का समाज में कोई स्थान न रहे । 
राष्ट्र को वलशाली बनाने के लिए राष्ट्र-प्रभुत्त ( 50&7९-950एश०५- 
शं४870ए ) का सिद्धान्त बड़ा सुन्दर मालूम होता है; समाज में शान्ति 
प्रोर व्यवस्था रखने के लिए इसकी महत्ता हृदय को भ्रपनी श्रोर खींचती 
है; बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों ने इसकी व्याख्या में पोथे पर पोथे लिख दिये 
हैं; मेक्‍्याविली श्रौर चाणक्य इस सिद्धान्त के परम पोषक रहे हैं और 
प्राधुनिक युग में इटली का भाग्य-विधाता मुसोलिनी इसी सिद्धान्त को 
नये रूप में प्रकट करता था | इन सबसे वढ़कर सोवियट रूस की नई 
शासन-पद्धति भी एक प्रकार से इसी सिद्धान्त की पोषक है, क्योंकि उसमें 
भी एकाधिपत्य सिद्धान्त को ऊँचा स्थान दिया गया हूँ । कहने का तात्पय॑ 
यह हैँ कि इतना प्रधिक प्रजातन्त्रवाद पर वादविवाद झऔर उसके 
प्रनुसार शासन-पद्धतियाँ क्रायम होने पर भी शभ्राज संसार घुम-फिर 
कर उसी स्थान पर भ्राकर खड़ा हुआ है---/किस प्रकार हम समाज के 
महत्वाकांक्षी, चालाक, धूत्ते और पड़यन्त्री सदस्यों से वचकर समाज को 
सत्य भ्रोर न्याय के श्रादर्शो के श्रनुसार एक शासन-व्यवस्था के नीचे ला 
सकते हैं ? यदि हम सब प्रजा को वरावर के ग्रधिकार देकर विचारों की 
स्वतन्त्रता प्रदान करते हूँ, तो मूर्ख और श्रज्ञानी, घर्मान्ध श्लौर वहमी 
सदस्यों के वोटों का सहारा लेकर शासन अपने वश में कर लेते हैं, फिर 
प्रजा में भ्रशान्ति फल जाने से राष्ट्र में गड़बड़ मचती हैँ झौर यदि हम 
कुछ थोड़े से विलक्षण वृद्धि वाले सदस्यों के हाथ में शासन देकर चाक़ी 
प्रजा को उनके पीछे चलाते हैं, तो राष्ट्र केवल एक मज़बूत मजक्षीन का 
स्वरूप घारण कर लेता हैँ, जिसमें दूसरे राष्ट्रों को दवाने की शक्ति तो 
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खूब हो जाती है, लेकिन प्रजा की शक्तियों -का विकास पूर्ण रूप से नहीं 
हो सकता । श्रतएव राष्ट्र-धर्म की पूर्ण व्याख्या, उसके दो के प्रनु- 
सार शासन की निर्दोष व्यवस्था की योजना श्रमी तक कोई निर्मल मस्तिष्क 
* बाला राजनीतिज्न नहीं कर सकां। शासन का उच्च सिद्धान्त यह है कि 
राष्टू में जितना कम शासन हो उत्तनी ही अ्रधिक प्रजा स्वाघीनता-सुख 
भोगती है । बड़े-बड़े कानुन बनाने से, पेचीदा-दर-पेचीदा नियमों को गढने 
से प्रजा के भ्रधिकारों की रक्षा नहीं हुआ करती; वल्कि वह तो कानून 
का एक ऐसा घना जंगल वन जाता हूँ जिसमें मनुष्य को मार्ग तलाश करना 
कठित हो जाता है । इंगलिस्तान के लोग भारतवर्ष में यही कर रहे थे । 

उन्होंने नये-नये कानून वनाकर यहाँ पर कानूनों का ऐसा घना जंगल 
तैयार कर दिया था जिसमें इस देश की प्रजा फेंसकर खूखुवार पश्षु्रों 


का शिकार हो रही थी । । 

“श्रसल में राष्ट्र-धर्म को समभने के लिये हमें उसके मूल की तलाश 
करनी चाहिये। यदि भारतवर्प में किसी प्रकार की आबादी न हो और 
यह देश वीरान पड़ा हुआ हो तो श्रपने पहाड़, नदियाँ श्रौर जंगल के होते 
हुए भी ईंसका कोई राष्ट्‌ नहीं बन सकता | इसी प्रकार सभी देशों के 
विपय में जानिये । राष्ट्र तो मनुष्य-समाज के संगठन से वनता हैं, श्र्थात्‌ 
उमप्तका मूल मनुष्य हैँ । मानव-समाज के शरीर को ही राष्ट्र कहते हैं 
श्रौर जब वह शरीर एक प्रदेश?में श्ञान्तिपर्वक अपना पूर्ण विकास करता 
हुआ रहना चाहता हैं, तो राष्ट्र-धर्म का प्रादुमव होता हैँ । इसलिए 
मख्य सिद्धान्त जिसकी ग्रोर राष्ट्र-धर्म के प्रेमियों को ध्यान देना चाहिये, 

वह हैं व्यक्ति का सुधार | यदि हम व्यक्तियों के सुधार की झोर ध्यान 
देंगे शौर उन्हें उनके प्रधिकार और कतंव्य सममायेंगे तो केन्रीय शासन 
की बहुत कम प्रावश्यकता रहेंगी, श्र्थात्‌ थोड़े कानूनों श्रौर नियमों से ही 
राष्ट्र का शासन हो सकेगा। राष्ट्र-वर्म यह सिखलाता हैँ कि उसके सदस्य 
अ्रपने-प्रपनें धर्म को इस दर्जे तक सीख जायें कि उन्हें किसी प्रकार के 
अंकुश भ्रथवा शासन को झ्रावश्यकता न रहे और वे स्वेच्छा से उन सच 
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बातों को करने.लग जायें जिन्हें श्राज हम बड़े-बड़े कानूनों हारा पुलित और _ 
सेना की सहायता से करवाते हैँ । वह-समाज सव से अधिक राष्ट्-घर्म को 
समझता है जिसमें सचसे कम भगड़े, दंगे, हत्याएँ और मृकदमे होते हैं। 
कोई शासक निरंकुश वनकर, भय दिखला कर, श्रपनी पुलिस के वल से 
किसी समाज को दवाकर रखने में यदि शान्ति शौर व्यवस्था समभता. है 
तो वह दुनिया को घोखा देता हूँ । यह कहा जा सकता है कि सब आदमी 
तो इस दर्जे तक भलेमानझ नहीं हो सकते कि समाज में किसी प्रकार का 
देंगा-फसाद न हो । इसके उत्तर में राष्ट्-वर्म का मानने वाला यह कहता 
हैं कि यदि समाज को राष्द्ू-प्रभुत्व के सिद्धान्त पर न चला कर व्यक्ति- 
प्रमुत्व के श्रसुल पर विकसित किया जायगा तो सहज में ही समाज अपने 
सारे सदस्यों को प्रजातन्त्रवाद के भ्रादर्शों को सिखला सकेगा । 

* “सच तो यह है कि राण्ट्र-लर्मं को सफल बनाने के लिए श्रभी तक 
किसी देश ने भी पूरा प्रयत्त नहीं किया । हिन्दू-संस्कृति के लोग व्यक्ति- 
वाद के सिद्धान्त को मानते हैं, परन्तु उन्होंने भी किसी बड़े पैमाने पर 
राष्ट्र-धमं की इन गुत्वियों को चुलभाने का यत्न नहीं किया । श्रव जब 
भारत स्वाधीन होगया हैँ त्ती इस बात की परमावश्यकता हुँ कि इस 
देश के लोग योरुपीय राष्ट्रों की पश्रसली कमजोरी को नली प्रकार जान 

लें। साम्राज्यवादी सरकार श्पने केन्द्रीय शासन को सदा सुदृढ़ रखना 
चाहती हैँ, इसलिए उसे व्यक्ति के श्रधिकारों की कम परवाह रहती है । 
साथ ही वह अपनी शान क़ायम रखने के लिए देश के घन का बहुत बड़ा 
हिस्सा ऐसी जंगी तैयारियों में खर्चे कर देती ह जिसका कोई भी लाभ 
प्रजा को नहीं मिलता । योरुप के सभी बड़े-बड़े शासन इसी शान के फेर 
में पड़े हुए हैं । इसी कारण वहाँ राष्ट्र-धर्म पनप नहीं सका । छोटे-छोटे 
राष्ट्र तो भासानी से राष्ट्र-धर्म के सिद्धान्तों के भ्रनुसार प्रपनी प्रजा को 
प्रभ्युदय की शोर ले जा सकते हैं, लेकित समस्या बड़े राष्ट्रों की ही हूँ, 
क्योंकि उनकी जरूरतें प्रधिक होती हैं श्रौर समस्‍यायें होती हैं चड़ी जटिल । 
भारतवर्ष एक विशाल देश है । क्या यह स्वाघीन होकर साम्राज्यदादी 
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राष्ट्रों का श्रनुसरण करेगा, भ्रथवा सोवियत रूस के पीछे जायेगा, या 
अपनी प्राचीन संस्कृति के श्रनुसार राष्ट्र-धर्म का पाठ संसार को पढ़ायेगा, 
यही हमें देखना है । यदि हमे इंगल॑ण्ड की तरह बड़े-बड़े जंगी जहाज 
रकखेंगे, बढ़े-बड़े श्राकाशयान वनाकर लड़ाई की तैयारियाँ करेंगे और 
फ्रांस की तरह लाखों सिपाहियों की फोज बनायेंगे तो राष्ट्र-घर्म का 
उद्देश्य हम कभी सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सारा धन इन्हीं 
तैयारियों में खर्चे हो जायेगा भौर प्रजा. टैक्स के बोझ से दब जायेंगी। 
यदि हम रूस की तरह बोलशेविक शासन कायम करने का प्रयत्न करेंगे, 
तो हमें पहले देश में खून की नदियाँ वहांनी पड़ेंगी। सभी राजा-महाराजा, 
उनके हिमायती, ज़्मींदार-तालुकेदार, सेठ-साहुकार, मिल-मालिक श्रौर 
महाजन, पण्डे श्रौर घर्माचाययं, सभी प्रकार के पूञजीपतियों को तलवार के 
घाट उतार देना होगा और यह सब हिंसा करने के बाद भी मुद्दी भर 
निरंकुश बोलवेशिक नेताओं के हाथ में करोड़ों नागरिकों की क़िस्मत को 
सौंप देना पड़ेगा | कम्युनिस्ट स्कीम के विरुद्ध कोई दम न मार सकेगा 
श्रौर भ्रपनी मर्जी के खिलाफ़ प्रजा हल-बैल की तरह जुए में जोती 


जायगी । 
“स्वाघीन भारत कंसा होगा ? हम तो राष्ट्र-धर्मी हें । विचारों की 


स्वतन्त्रता के प्यारे हें । सब नागरिकों को बराबर के श्रधिक्रार दिलाने 
के पक्ष में हैं । भारत माता के दिये हुए पदार्थों का सत्य और न्यायपूर्वक 
उपभोग सबके लिए चाहते हें । श्रत्याचार भौर हिंसा के: शत्रु हें । हमारा 
* यह.विद्वास है कि यदि हम साम्राज्यवादी राष्ट्रों श्रोर सोवियत रूस की 
नकल न कर छोटे से डेन्माक श्रौर स्विटजरलेंड की तरह श्रपनी इच्छाओं 
को सीमाबद्ध कर लेंगे भ्रौर श्रपनी सारी शक्ति तथा घन अच्छे नागरिक 
बनाने में खर्च करेंगे, तभी इस देदा में राष्ट्-धर्म के स्वरूप का. विकास 
होगा भ्ौर तभी हमारे लोग सुखी रह सकेंगे ।” 


बाईसवाँ पुष्प 


राष्ट्रशक्ति का जीवन-रस 


: राष्ट-धर्म की व्याख्या सुनाकर श्री स्वामी स्वयंज्योति जी महाराज 
जप होगए | श्रोता उनकी शोर टकटकी लगाकर देखते रहे । वह ववयुवक 
बड़ा सन्तुष्ट दिखाई देता था, मानो उसे मनोवांछित वस्तु मिल गई। 
फिर पाँच मिवट तक श्रोता लोग मिलकर “5» का जाप करते रहे । 
तत्पश्चात्‌ एक श्रघेड़ उम्र के सज्जन वोले-- 

श्रीमान्‌ जी, मेंने सुना हैं कि आप जमंन्ी भी गए थे। कृपया मुझे 
चतलाइये कि नवीन जमंन-राष्ट्र का शक्ति-रहस्य क्या है ? 

स्वामी जी ने फिर कहना प्रारम्भ किया--- 

जव कोई भारतीय झ्ादर्शों का प्यारा योरुप में सर के लिए जाता 
हैं श्रौर वहाँ के लोगों का रहन-सहन, श्राचार-व्यवहार तथा चाल-ढाल 
देखता है, तव वह प्रावचर्य से कह उठता हँ--'ये लोग शक्तिशाली 
क्‍यों हैं ॥” । 

हमारे शास्त्र हमें शराव, मांस, घूम्र-पान भ्रौर श्रनाचार प्रादि बातों 
से मना करते हैं प्रोर हमारे धर्मोपदेशक हमें वार-वार कहते हैं कि प्राचार- 
अ्रष्ट.जाति कमी वलवती नहीं हो सकती, पर यहाँ सब बुराइयाँ विद्यमान 
हैं। योरुप में शराव साधारणतया सभी पीते हैँ; मांस तो इनका नित्य 
का भोजन ही ठहरा; सिगरेट तो मुलाकात के समय भेंट की वस्तु हो 
गई है; सदाचार का यह हाल है कि ऐसे स्त्री और पुरुष विरले ही 
मिलेंगे जो प्रपनें विवाह के समय छाती पर हाथ रखकर यह कह सके 
कि विवाह से पहले किसी पुरुष पश्रथवा स्त्री के साथ उनका भनुचित 
सम्बन्ध न था । 
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“सचमृच एक भारतीय आद््षों के पुजारी के दिल पर यह सव देखकर 
बड़ी ठेस लगती हूँ श्रीर वह वेइस्त्यार कह उठता हैं---'ऐसा योरुप 
शक्तिशाली क्यों है ?” ४ 

जब हम रोम-साम्राज्य के उत्थान भर पतन का इतिहास पढ़ते हें, 
था दु्दमनीय तुर्की-साम्राज्य की कथा बाँचते हें, तब यह बात बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाती हैँ कि जो जातियाँ विपय-लोलूप होकर शराब के नशे में 
डूब गईं, जिन्होंने श्रपना चरित्र भ्रष्ट कर दिया, वे जातियाँ श्रपना जीवन- 
रस खोकर निर्वल होगईं और उनका साम्राज्य नष्ट होगया | अ्रच्छा, 
तो योरुप का नाश क्‍यों नहीं होता ? योरुप-समाज के सदज्भठन भर 
उसकी शक्ति के लिए कौन-सा स्तम्म हुँ जो उसे गिरने से बचा रहा है-- 
जो उसे रोके हुए है ? कौन-सा वह मन्त्र हैं जो इंगलिस्तान की शक्ति 
को पतन से रोक रहा है, जो दूसरे योरुपीय राष्ट्रों को नाश से बचा रहा 
हैं ? नवभारत के निर्माताग्रों के निमित्त तथा भारतीय श्रादर्शों के उपा- 
सकों की शान्ति के लिए हम इस विषय पर प्रकाश डालते हैं । 

यदि आप व्यायामशाला के किसी चौड़े मंदान में उस दिंन दर्शक के 
तौर पर खड़े हो जायें जब विद्यार्थियों की लोह-गेंद फेंकने की श्राज़- 
मायश हों, तो श्राप यह देखेंगे कि कम या ज्यादा शक्ति के भ्रनुसार गेंद 
झागे-पीछे जाकर ठहर जाती हैं | लड़के की भुजा के बल के श्रनुसार गेंद 
में गति श्राती है श्रोर जब उस वल की गति खत्म हो जाती है तब गेंद 
निर्जीव होकर भूमि पर विश्राम करती है ।. 

यह एक साधारण उदाहरण इस विषय को खूब स्पष्ट करता हैं । 

पिछले पाँच सो वर्षों के योरुप के इतिहास पर दृष्टि डालिये । स्पेन 
की शक्ति ने कंसे श्रदूभुत चमत्कार किये थे ! दक्षिण अमरीका में स्पेनिश 
भाषा का भंडा स्पेत की उसी साम्राज्य-शक्ति का द्योतक है । फ्रांस को 
कितनी ज़बरदंस्त शक्ति रही और भ्राज भी मोजूद है ! श्रास्ट्रिया का 
साम्राज्य कैसा समृद्धिशाली था ! वीएना एक;समय योरुप की राज॑नीति 
का केन्द्र थो। ज्वालामुखी तुर्की-साम्राज्य नष्ट होकर श्राज एक चिनगारी 


राष्ट्रगावित का जीवन-रस १०६ 


सा रह गया हूँ । फ्रांत प्रभी तक स्पेन की भाँति निर्वल क्‍यों नहीं हुआ ? 
फ्रांस भी तो रोमन कंथोलिक हूँ ! इड्धूलेण्ड अमी तक मार क्यों नहीं खा 
सका ? उसकी दक्ति-वृद्धि क्‍यों होगई ? इतनी भारी मार खाकर 
जमेनी फिर कंसे उठ रहा है ? श्रास्ट्रिया क्यों सदा के लिए खत्म होगया 
है ? इन सब प्रश्नों को झ्ाज हमें जानता चाहिये, क्योंकि हम राष्ट्र 
निर्माण में लगे हुए हैं और हमें भारत को एक प्रवल राष्ट््‌ बताना है । 
देखिए, यदि कोई समाज निर्जीव होकर मृत्यु को प्राप्त होना नहीं 
चाहता, यदि कोई राष्ट्र श्रपनी दक्तति को वरावर बंनाये रखना चाहता 
है, तो उसका मुख्य करतंव्य हूँ कि वह भपने जीवन-रस के ल्ोत कोन 
सूखने दे । जीवन-रस के वे त्लोत भी दो प्रकार के हे--एक स्थायी 
( प्राध्यात्मिक ) जिसका सम्त्रन्व श्रनादि ब्रह्म से है भौर दूसरे प्रस्थावी 
'( प्राकृतिक ) जो भूचाल श्रादि से निकल पड़ते हैं या कभी खोदते हुए 
मिल जाते हूँ | यहाँ इस समय हम योरुपीय राप्ट्रों के विषय में कह रहे 
हैं, इसलिए हम पहले दूसरे प्रकार के जीवन-रस की विवेचना करते हे । 
श्रट्टारहवीं सदी के श्रन्त में भयद्भ[र भूचाल ( राज्य-फ्रान्ति ) फ्रांस 
में श्राया था | उसने ग्ोरुप में राप्ट्-संगठन का मज़बूत ग्रादर्श खड़ा कर 
दिया । उस प्रादर्श के जीवन-रस से योरुप में नवजीवन का सम्चार 
हुआ | भूच्राल द्वारा उत्पन्त हुए उस जीवन-रस के ह्लोत का पता योरुप- 
समाज को लगा हूँ । उससे उसमें विचित्र गति उत्पन्न हुई हूँ, श्रदभत 
चेतनता ग्राई है, विस्मवजनक संगठन हुआ हैँ । श्रव जो उस चेतनता को 
वरावर जारी रकलेगा, जो उस जीवन-रस-त्नोत को न सूखने देगा, जो 
भूचाल हारा प्राप्त वेग में श्रपना नया वेग उत्पन्त कर उसे बढ़ाता रहेगा, 
वह तो जीयेगा भ्रौर जो उस वेग से ही काम लेगा वह वेग ख़त्म होने 
पर स्वयं भी खुत्म हो जायेगा । 
जर्मनी, फ्रांस भर इंगलेंड को यह बात मालूम होगई है । वहाँ 
का समाज यह वात भले प्रकार समझ गया हैं कि यदि वे प्रपने राष्ट्रों 


की जीवन-रक्षा के लिए जीवन-रप्त पेदा न करते रहेंगे तो बहुत शीघ्र 
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उनका नाश हो जायगा । श्रतएवं विषय-मोग के सब दुर्गुणों को रखते 
हुए भी वे मूल सिद्धान्त को बड़ी दृढ़ता से पकड़े हुए हैं श्रोर उसकी रक्षा 
के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करते हैं । राष्टू-जीवन के उसी जीवन- 
रस का रसास्वादन कराने के लिए हम इतनी खोजकर, वलिन की व्यायाम- 
शालायें देखकर, यह कह रहे हैँ कि वहाँ लड़ कियाँ-लड़के खूब व्यायाम 
करते हैं । ज॑से लड़कों के लिए वृहत्‌ व्यायामशालायें हैं, वैसी ही लड़कियों 
के लिए भी हूँ । जर्मनी के प्रत्येक नगर, कस्वें भौर ग्राम में व्यायाम- 
शालाझओों की घूम हैँ । उछल-कूद, दोड़, तैरना, मुक्केवाज़ी, कवायद, 
स्केटिंग, जिमतास्टिक--जो-जो लड़के सीखते हें, सब लड़कियाँ वराबर 
वैसा ही श्रभ्यास करती हैं । पच्चीस-पच्चीस हज़ार लड़कियाँ-लड़के जब 
खास अवसरों पर एक बड़े मैदान में कवायद करते हैँ, तव सचमुच समा 
बेंघ जाता है श्रौर. भारतीय श्रादर्शों का प्रशंसक सैलानी कह उठता हें--- 
'ऐसी लड़कियाँ-लड़के रखते वाले समाज को मनुष्य तो क्‍या, साक्षात्‌ 
घह्मा भी नहीं मार सकता 

स्मरण रखिये, राष्ट्र की शक्ति बलवान्‌ लड़के शौर लड़कियों पर 
निर्भर है । वह शक्ति, वह जीवन-रस उत्पन्त होता हैँ व्यायाम से । जो 
राष्ट्‌ श्रपना धन सुन्दर व्यायामशालाओं के निर्माण में खर्च करता हूं, 
जो समाज श्रपना सोना-चाँदी प्रपनी कन्याझ्ों के नाक-कानों में बेड़ियाँ 
डालने में खर्च न कर उन्हें फुर्तीली, सुडौल भ्रौर वीरा वचाने में खर्च 
करता है, वह राष्ट्र--वह समाज---सदा जीवित रहता है । फ्रांस 
इद्धलेंड शोर श्रमरीका में व्यायाम के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है । 
उनकी लड़कियों को उनकी मर्जी के विरुद्ध श्राप छेड़िए तो सही, दे सिर 
फोड़ देती है । वे निर्भय, निहंन्द्र और श्रकेली जड्लों, पहाड़ों में विच- 
रती हैं । जमंत्र लड़कियाँ श्राज भ्रपते राष्ट्र की रक्षा के लिए कमर कस 
कर तैयार हो रही हैं । उनका बदन फुर्तीला, चुस्त, प्रत्येक श्रद्ध कसरती 
सुडोल है । किसी लड़की का मोटा पेंट नहीं, किसी लड़के के वदन पर मांस 
के लोथे नहीं | माप का खाना, जल्द हज्म होने वाली चीज़ें खाना, शरीर 
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रक्षा के समी नियमों का वे वरावर ध्यान रखते हें। यही कारण हूँ कि 
योरुप में और दुराइयों कै होते हुए मी जीवन-रस की कमी नहीं होने 
पाती । यही लड़क्षियाँ जब मातायें होती हें उव समय उनके बच्चों कोः 
प्राप देखिये । - 

पिछले फ़रवरी मास में एक दिन वहुत वर्फ़ पड़ी । मेरा एक प्रेमी 
जमेन मित्र मुझसे मिलने के लिए झायो और वोला--“चलो घूमने 
चलें ।' 

हम चल पड़े। साथ में उसका एक छोटा-सा लड़का था। मेंने 
समझा, आठ नौ वर्ष का होगा । उस दिन हम लोग त्तीन-चार मील वर्फ़ 
में घ्मे । सारा रास्ता वह लड़का दोड़-दौड़ कर वर्फ़ पर अपने बूटों से हो 
स्केटिड़ करता चला जाता था । थोड़ें-पोड़े फासले पर छोटे-छोटे टुकड़े 
भूमि के हिम से ढके थे। वह लड़का दोड़कर उच पर फिसलता पशौोर 
बरावर झपता वोमा सम्हाले रखता था | बातचीत करते हुए मेंते प्रपने 
जर्मन मित्र से कहा--- 

“पापका लड़का हैँ तो झ्ाठ नौ वर्ष का ही, पर मजबूत है । घारा 
रास्ता पटठा दोड़ता ही भ्राया है ।” 

वह मेरे मुंह की शोर विस्मित होकर देखने लगा भोर बोला-- 
“यह तो चार वर्ष का लड़का हूँ । भ्रभ्ी जनवरी में उसके चार वर्ष पूरे 
हुए हैं ।” 

में हैरान रह गया। मुझे सिएटल ( प्रमरीका ) के नाई का वह 
लड़का याद भा गया जो वाज़ार में भश्रख॒वार बेचने श्राया करता घा, 
जिसकी माँ मुझसे कहा करती थी--'मेरा लड़का प्रभी पूरे चार वर्ष 
का नहीं हूँ, तो भी श्रखवार वेच कर पैसा कमा लेता है ।॥” 

“ध्यायाम ! व्यायाम !” सचमुच यह राष्ट्र-जीवन-रस का स्रोत 
हैं। तन्दुरुस्ती का यह खजाना हूँ । स्वस्थ विचारों का यह मित्र हूँ। 
निर्भीकता का यह जनक है। जीवनानन्द का तो मन्त्र ही हे । यूनान के 
लोग जिस समय व्यायाम के प्यारे थे, उत्ती फाल में उन्होंने दर्शन, कला, 
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विज्ञान की नींव डाल दी थी । .उन्तका उसी समय का आदर्श श्राज योरुप 
को स्फूंति दे रहा है श्रौर उन्हीं प्राचीन नामों की श्रमर कर रहा है । 
यूनान की सज्भू-तराशी ( 86प्रौोफप्राौ8 ), मूर्तिकला के नमूने, उनके 
पहलवानों और वीरों की मूर्तियाँ श्राज भी उनकी उस निर्मल कीति की 
याद दिलाती हैं । जाति जंब तक अपने वच्चों को व्यायोमशालाओं में 
'मेजती रहती है, जब तंक वह बंरावर उत्साह और,उत्तेजना देकर श्रपने 
वीएें की वृद्धि करती रहती है, जब तक वह अपनी स्त्रियों को लड़कों 
की तरह तन्दुरुस्त, सुडोल श्रौरं फुर्तीला बनाने के लिए व्यायाम कराती 
रहती है, तव तक वह जाति श्रेथवा राष्ट्र सदा स्वतन्त्र और बलशाली 
वना रहता हैँ । जमंनी ने उस तत्त्व को पा लिया. है । लड़के नाचघंरों में 
जाते हैं; लड़कियाँ कीनो-थिएटरों में अपने प्रेमियों से मिलती हूँ, शराव- 
माँस का व्यवहार खूब होता है, श्रौरत-मर्द खूब सिगरेट पीते हैँ, पंर ये 
सब्र करते हुए भी वे अपने शरीर और व्यायामशाला को भूल नहीं जाते । 
वे जीवन-रस को उत्पन्न करने में बरावर प्रयत्नशील रहते हैं । 

. श्रगर कोई राष्ट्र ऐसा भाग्यशाली हो जो सच्चे, सुखद श्रौर सात्त्विक 
आदर को पा जाये, जिसे अ्रखण्ड-जीवंन-पुझ्ज का रहस्य प्राप्त हो, जो 
जीवन-रस के स्थायी ज्लोत के सरस श्रमृत/कां रसास्वादन कर चुका हो, 
जिसे उसका भार्य श्रवगत हो .जाये श्नौर वह उस दिव्य. स्रोत की श्रोर 
योरुप के परमपुरुषार्थ को साथ लेकर चल पड़े तो फिर सचमुच सोना 
और सुगन्घ वाली वात हो सकती हैँ । पवित्र श्रादर्शों को रखने वाले 
लड़के भर लड़कियाँ, भाध्यात्मिक भावों में पले हुए नागरिक जब हज़ारों 
की संख्या में, प्रात: श्रौर सांयं व्यायामशालाशों से मिकले, जब राष्ट्र की 

: उन्‍्तति के जयनाद॑ से ये वीर श्रोर वीरांगनाएं चारों दिश्ाश्रों को गुंजा 
दें, तो उस समय संसार में एक नये श्रभयदान के युग का प्रादुर्माव हो 
जाए । फ्रांस की कान्ति ने जो राष्ट्रीय युंग उत्पन्न किया था वह भूचाल 
की भयंकर,गति का परिणाम था । उसमें साम्राज्य-लोलुपता, इन्द्रिय-सुख- 
लालसो झौर प्रकृतिवाद भरा हुआ था । संसार राष्ट्रीयता के सात्त्विक 


है आई 
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स्वरूप की प्रतीक्षा कर रहा हैं। सभ्य-देशों के लाखों नरनारी उस नये 
युग के भ्राध्यात्मिक राष्ट्रवाद के लिए तड़प रहे 'हैं । 

उस राष्ट्र-शक्ति के जोवन-रस,के स्थायी स्नोत का दिव्य दर्शन आर्य- 
संस्कृति के प्रतीक महात्मा गांधी का प्यारा केवल भावी भारतनराष्ट्र ही 
करा सकता हैँ । हमें केवल योरुप के परम पुरुषार्थ की भ्रावश्यक्रता हैं । 
योरुप में श्राज जर्मनी उस परम पुरुषाये में सिरताज हैँ । योरुप के महा- 
समर ने जमंनी के श्रहंकार को तोड़ दिया । यह वड़ा ही अ्रच्छा हुआझा । 
जमेन तो अपने सिवा किसी दूसरे को कुछ समभते ही नहीं थे । महासमर 
के बाद से जरमंनों में नम्नता श्राने लगी है । परम पुर्पार्थ में वे सारे योप 
से भ्रागे हैं । इसीलिए हमने जमंनी के वालक-बालिकाग्रों के विषय की 
नीरोग वातें श्राप लोगों के सामने रक्‍्खी हैं । आज इस राष्ट्रीयता के युग 
में हमें जमंनी के परम पुरुषार्थ को हृदयंगम कर लेना चाहिए। प्रत्येक 
ग्राम, कस्वें और नगर में व्यायामशालायें स्थापित कर प्रत्येक वालिका 
तथा वालक को वहाँ भेजना चाहिए । जमीन में से गड़ा हुमआ धन निकाल 
कर प्राज राष्ट्र-रशक्ति का जोवन-रस उत्पन्त करना उचित है । लड़कियों 
को गहनों से न लाद कर उन्हें चुडोल, फुर्तीला, निर्भय आर वीरांगना 
बनाइये । ऐसी लड़कियाँ, जो गुण्डों की मरम्मत कर सकें, स्टेदन तथा 
वागों में वेखोफ घूम सकें । हमारा अभ्यात्मवाद, हमारी उपनिपदे, 
व्यायाम-रूपी मन्दिरों के बिना, कोरे शब्द-जंजाल बनी रहेंगी । 

परमात्मनू, क्या में भी भ्रपने देश के हजारों नोरोग, सच्चरित्र श्रौर 
सुडोल लड़के भोर लड़कियों को खुले मेंदानों में कवायद करते हुए 
देखू गा ? प्रभो, मेरी यह शुभ इच्छा पूर्ण कीजिए । 

इस कर्मयोग के मारण में, 
नित्य ओ३म्‌ नाम का जप करना; 
है देवः सफल होना जग में, 
तो जीवन परम पवित्र बना । 
(यात्री मित्र! में से) 


तेईसवाँ पुष्प 


शाषश्टों का उत्थान: 


[श्री स्वामी स्वयंज्योति जी के राष्ट्रीय उपदेशों की चर्चा जब हरि- 
द्वार में फैली, तो वहाँ के नागरिकों का एक डेपुटेशन स्वामी जी के पास 
पहुँचा श्रौर उनसे श्राग्रहपुर्वके कहा कि वे राष्ट्रोत्थान के साधनों की 
संविस्तर व्याख्या जन-साधारण को सुनावें, जिससे यह द्ुरूह विषय सरल 
हो जाये । श्री स्वामी जी ने इस विषय पर तीन व्याख्यान देदें का निश्चय 
किया । श्रोत्ा लोग वड़ी संख्या में श्री गंगा जी की नहर के किनारे घास 
पर एकत्र हुए। कथा के ढंग से स्वामी जी ने इस महत्वपूर्णा विषय को 
जनता के सामने रखा | सबसे पहले उन्होंने “राष्ट्र के लिए श्रादर्श की 
परमावश्यकता हैं” इस विपय को भली प्रकार समझाया; बाद में उस 
श्रादर्श को फैलाने वाले साहित्य की मीमांसा की; तत्पदचात्‌ बलशाली 
तथा विरोधों का सामना करने वाले नागरिक कैसे हो सकते हैं, इस बात 
को थोड़े शब्दों में स्पष्ठ किया श्ौर भ्रन्त में शिक्षा के श्रादर्श पर  भत्यन्त 
प्रभावशाली भश्रौर सारगर्भित व्याख्यान लोगों को सुनाया | श्रव हम सबसे 
पहले राष्ट्रोत्यान विषय पर स्वामी जी ने क्या कहा, इसे पाठकों के सामने 
रखते हैं, बाद में शिक्षा के आदर्श के गढ़ तत्वों की विवेचनां भी स्वामी 
जी के श्रपने शब्दों में पाठकों को सुनायेंगे ।] 

हम जब इस वात पर विचार करते हैं कि पिछले. एक हजार वर्षो 
में भारतवर्ष पर इतने घोर संकट भाये श्रौर-अभ्रमी तक यह श्रपनी “उन 
विपत्तियों से मुक्त न हो सका, -तव- हमें सचमुच श्राश्चर्य होता है ।. इसके 
पास किसी चीज की कभी कमी नहीं रही । घन-दौलत भरपूर, 'लड़वैये 
प्रव्वल दर्जे के, वृद्धि बड़ी विलक्षण, ओर साहित्य का तो कहना ही क्‍या! 
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इसका संस्कृत साहित्य अ्रपार ज्ञान से भरा हुप्रा है । फिर क्‍यों इस देख 
ने प्रपना विकास-पयय छोड़ दिया ? 

क्या यहाँ महापुरुषों की कमी रही ? पिछले एक हजार वर्षो के 
प्रन्दर कैसे-केसे उज्ज्वल सितारे इस देश में चमके हैं ! किसी भी प्रान्त 
को ले लीजिए, सभी जगह अपको ईदवर-मकत महात्मात्रों की प्रतिभा 
दिखाई देगी । हमें नाम गिनाने से कोई मतलब नहीं । श्राप लोग उनसे 
भली प्रकार परिचित होंगे । हमें ती इस वात पर विचार करना है कि 
क्रिस कारण से यह देश विदेशियों द्वारा पद-दलित होता रहा ओर इसने 
प्रव तक उत्यान का मार्ग नहीं पकड़ा । श्राज भी इस शभ्रत्यन्त गिरे हुए 
काल में कोई भी समझदार व्यक्ति भारतमाता को वन्ध्या नहीं कह सकता । 
यह सदा पुत्रवती रही है और इसने ऐसे लालों को जन्म दिया है कि 
जिनके उपदेशों से व्यथित भ्रात्माओं को शान्ति मिली । ऐसा होने पर 
भी इस माता के संकट दूर न हुए । तो क्या इसके पास क्षत्रिय नहीं ये ? 

जहाँ एक श्रोर भक्त कबीर, दादू, रविदास, चंतन्य, तुलसीदास, 
सूरदास, मीरावाई, तुकाराम, एकनाथ, समर्थ गुरु रामदास तथा गुरु 
नानक जैसे ईदवर-परायण सत्तों की कमी नहीं रही, वहाँ दूसरी स्‍भोर ह 
पृथ्वी राज, संग्रामर्सिह, प्रतापसिह, शिवाजी, छश्नसाल, रणजीतसिंह भौर 
हंसीसिंह नलुझ्ा जैसे वीरों ने भी इस देश के इधिहास को प्रलंकृत किया 
है । राजपूतों के वीर कारनामों को कौन नहीं जानता ! यहाँ एक-से-एक 
बहादुर लोग मौजूद थे, परन्तु तिस पर भी यह देश गुलामी की जंज़ीरों 
से जकड़ा रहा । ऐसा क्‍यों हा ? 

प्रसल में बात यह है कि कोई भी व्यक्ति कैसा ही वहादुर, कैसा हो 
विवन्लण-वबुद्धि शौर कंसा ही शक्तिद्ाली क्‍यों न हो, यदि वह प्रपना 
उत्वान चाहता हैं तो उसके पास कोई-न-क्षोई झादणशे होना चाहिये । 
जित्तने भी महापुरुष संचार में हुए हैं वे सव अपना-प्रपना आझ्रादर्श रखते 
थे । जब तक धापको यह मालूम नहीं कि भ्ापको जाना कहाँ हूँ, तव 
तक ग्राप अपनी यात्रा के लिए सामग्री नहीं जुटा सकते । संसार सबके 
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लिए खुला है, उत्वान के भ्रवसर सवके लिए आते हैं, परन्तु जो भ्रपता 
भ्रादर्श स्पष्ट रखता है वह वाजी मार ले जाता है" और जिसके पास 
श्रादर्श नहीं उसकी अवस्था ऐसी ही हैं जैसी कि बिना पतवार के नौका। 
जिधर हवा का भोंका श्राया, उधर ही वह वह जाती है । ऐसे लाखों 
मनुष्य और स्त्रियाँ संसार में हें जो सव साधन रखते हुए भी कोई विशेष 
कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रादरश नहों। वे साधा- 
रण लोगों की तरह दूसरों के गुलाम बच कर जीवन व्यतीत करते हेँ-- 
उनके गुलाम जिनके लिए काला श्रक्षर भेंस वरावर हैं श्रौर जो किसी 
प्रकार का भी चरित्र-चल नहीं रखते; लेकिन उन लोगों के पास एक 
भ्रादर्श होता है, वे उसी के बल पर समाज का घन समेट लेते हें । 
झादशवान्‌ व्यक्ति कौत है ? वह, जो श्रपने ध्येय के लिए पागल 
हो; जो उसकी प्राप्ति के लिए सब-कुछ वलिदान करने को तेयार हो; 
जो सव प्रकार के कष्ट अपने लक्ष्य के लिए सह सके श्रौर जो मान-अप- 
मान को ताक पर रखकर अपने उद्देश्य के लिए मर मिटे | ऐसे व्यक्ति 
»के लिए संसार में कुछ भी असम्भव नहीं | प्रकृति की सव वबाधाएँ, समाज 
की सब रुकावर्टे ओर उसका रास्ता रोकने वालें सव लोग उसे देखकर 
भ्रलग हट जाते हें---वे उसे रास्ता दे देते हें ; क्‍योंकि वे जानते हैं कि 
उसकी शक्ति पहाड़ी नदी की उस वाढ़ की तरह है जो पपने रास्ते की 
सब रुकावटों को वहा ले जाती हूँ । 
भारतवर्ष के पास उत्थान के सव साधन थे, परल्तु श्रादर्श की कमी 
थी | अपना सारा साहित्य देख जाइये, पहले पन्ने से लेकर भ्राखिरी पन्‍्यें 
तक खोज डालिये, भारतीय राष्ट्‌ का प्रादर्श आपको कहीं नहीं मिलेगा । 
पिछले एक हज़ार वर्षो का संस्कृत साहित्य कोई नया सन्देश नहीं देता ! 
वही पिछली गाथायें, वही पिछले वीरों के चरित्र और उनकी प्रशंसा ! 
भारतीय राष्ट्र किस प्रकार बन सकता है, कन्याकुमारी से हिमालय तक 
बसने वाले हिन्दू कैसे एक सूत्र में वद्ध हो सकते हूँ, किस प्रकार प्रान्ती- 
यता, जात-पाँत भौर छूत-छात नष्ट हो सकती हैं, इत्यादि वातों पर कियी 
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ने भी विचार नहीं किया । जो जन-साघारण का टाहित्य हे वह भक्ति, 
अज़जार भौर नवीन वेदान्त से ओत-प्रोत हुँ; उसमें राप्ट्रीयवा को गनन्‍्ध 
भी नहीं । जिस देश का ऐसा साहित्य हो उसे ब्रह्मा मी राष्ट्र का रूप 
नहीं दे सकता । जो भक्त लोग आये उन्होंने देश की मीपदध समस्याप्रों 
पर गम्भीरता से विचार नहीं किया, केवल ऊपर से छूकर ही इलाज 
किया हैं! देश की राजनीतिक समस्याझ्रों से वे ऐसा हो डरते रहे जैसा 
कि वर्तमान काल के राजभक्त डरते हैँ । भक्ति-मार्ग सिखलाने वालों;ने 
तो जनता को झौर भी नपु सक बना दिया, उन्होंने उद्योग श्रौर पुरुषा्य 
की जड़ काट दी, भूठे वेराग्य श्रौर मायावादी वेदान्त ने जनता को जीवन- 
- संग्राम के सर्वथा श्रयोग्य बना दिया । 


तो क्‍या इसमें कोई आ्राश्चर्थ हैँ कि सब सांघन रहते हुए भी इस देश 
ने दासता की भयंकर मार एक हज़ार वर्षों तक सही ? वे क्षत्रिय वीर 
कर ही क्या सकते थे ? झ्रादर्श-हीन वे केवल अपती-प्रपनी विरादरियों 
भौर छोटे-छोटे राज्यों की रक्षार्थ ही लड़ते रहे । महाराज पृथ्वीराज का 
शहावुद्दीन गौरी के साथ युद्ध हमें साफ़ वतलाता हूँ कि उनके पास कोई 
प्रादर्श नहीं था । राणा संग्रामर्सतिह वीरशिरोमरिस थे, परन्तु घ्येय के न 
होने से वे थोड़ी सेना रखनेवाले विदेशी वावर से मार खा गये । इसी 
प्रकार वीर प्रतापर्सिह का दुःखद इतिहास हूँ । जिन शिवाजी महाराज 
के हम गुण गाते हैं, राष्ट्र का आदर्श उनके पास भी नहीं था। मराठों 
का इतिहास इस वात का साक्षी हैँ कि उन्होंने एक राष्ट्र बनाने का यत्न 
नहीं किया, इसीलिए वे विदेशियों से पराजित हुए। * 
कंसे मुट्ठो भर भ्रंग्रेल विद्याल भारत के शासक बन गये भ्रौर उन्होंने 
सव राजा-महाराजा भौर नवाबों को गूलामी के द्वार पर विठला दिया ? 
इसका उत्तर स्पष्ट हैं। इज्धुलेण्ड के पास आदर्श बा--बूहत्‌ सान्नाज्य 
स्थापित करना । इज्डर्ल॑ण्ड के शासकों के मस्तिष्क में साम्राज्य स्थापित 
करने फी सक्तीम थी । उन्होंने प्रपना सर्वस्दत उस पर लगा दिया और 
सफल-मनोरघ हुए । दे हमसे प्रधिक दौर न थे; मुट्ठो भर थे; चरित्र 
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में हमसे ऊँचे न थे; घन्र उनके पास नहीं था; परन्तु उनके पास एक संग- 
ठित श्रादर्श था जिसके कारण वे कामयाव हुए | ह 
भला इस वौसवीं शताब्दी में श्राज भारतवर्प ऐसा श्रदुभुत वलि- 
दान करने के लिए कंसे खड़ा हो गया ? क्योंकि श्राधुनिक भारत के पास 
भ्रपना एक भ्रादर्श हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने मारतीयों को संसार के इतिहास 
से परिचित कराया । उनन्‍नीसवीं शताह्दी में भारतवर्ष के भिन्‍त-भिन्‍न 
भागों में ऐसे लोग पैदा हुए जिनमें पहले प्रान्तीय श्रादर्श की स्फूर्ति हुई । 
वावू वंकिमचन्द्र चटर्जी जैसे लेखकों ने बंगाल में राष्ट्रीयता भरी, परल्तु 
प्रान्तीयंता का रंग लिये हुए । इसी प्रकार दूसरे प्रांतों में भी लोग खड़े 
हुए। लेकिन स्वामी दयानन्द सरस्वती और लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक 
उननीसवीं सदी के राष्ट्रीय-प्रादर्शों के सच्चे जन्मदाता हुए हैं, जिनके 
सामने देश की स्वाघीनता और स्वदेशी का श्रादर्श बिल्कुल स्पष्ट था। 
महंपि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का उपकार तो निस्सन्देह भारत- 
सन्तान कभी नहीं भूल सकती कि जिन्होंने भारतवर्ष के लोगों को श्रपना 
पिछला गौरव वतलाकर स्वाघीनता के श्रादर्श को स्पष्ट कर एक राष्टू की 
सजीव मृति जनता के सामने खड़ी कर दी | जैसे शरीर प्राणों के विना 
निर्जीव होता है, वँसे ही किसी राष्ट्र की प्रजा श्रादर्श के बिना मुर्दा होती 
है। मेज़िनी ने इटली को राष्ट्र का भ्रादर्श दिया, उसी की स्फूर्ति पाकर 
इटली के नवयुवक संगठित हुए । जर्मनी, फ्रांस, श्रायरलेण्ड ओर श्रमरीका ह 
के इतिहास भी हमें यही शिक्षा देते हैं । 
अ्रतएव किसी राष्ट्र के उत्वान के लिए सबसे पहली चीज़ उसका 
प्रादर्श है । जैसा प्रादर्श राष्ट्र रखता है, वेसी ही शक्तियों से वह सम्पन्न 
हो जाता हूँ । प्ादर्श विचारों का पुञ्ज हैं । यदि छोटा श्रादर्श है तो 
विचारों की उड़ान दूर तक नहीं जायेगी; इसलिये श्रादर्श सदा ऊँचा 
रखना चाहिये, तभी शक्तियों का पूर्ण विकास होता हैं । यदि श्राज भारत- 
वर्ष के सामने प्रान्तीयता का ध्येय रहेगा और प्रत्येक प्रान्त श्रपनी ही 
उन्नति को मुख्य समझकर पैर वढ़ायेगा और बंगाल वालों की तरह 
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सांत करोड़ वंगालियों के ही गीत गायेगा, तो विज्ञाल-माशत का चिर्माण 
कभी नहीं हो सकता | उलटा कसी अश्रवसर आने पर इस देश के खण्ड हो 
जायेंगे श्लौर योरप की तरह यह राष्ट्रों का समुह बन जायेगा, जो किसी 
भी अ्रवस्था में वांछतीय नहीं । ऐसी ही वात को सोचकर मृसोलिनी ने 
इटली की प्रांन्तीयता की नष्ठ करने का दुढ़-संकल्प किया था ) उप्तके 
छोटे-छोटे प्रान्त अपने आपको एक दूसरे का दुश्मन समझते थे | फासिज्म 
का आदर्श लेकर मुसोलिनी ने इटली की प्राल्तीयता को तप्ट किया था 
भोौर उसे उत्थान के विशाल मार्ग पर खड़ा कर दिया था। भारतवर्ष में 
* भी भारतीय राष्ट्र के निर्मेल आदश्श को जब तक देश के कोने-कोने में 
नहीं फैलाया जायगा, जंव तक साधारण जनता को उस प्ादर्श का मूर्ति- 
 भान्‌ ज्ञान नहीं होगा, तव तक कभी भी हमारा सुदृढ़ संगठन नहीं हो 
सकता । राष्ट के उत्थान के लिए आदर्श की स्पष्टता, उसका सर्बंसाधा- 
रण में प्रचार श्रत्यावश्यक हे 

राष्ट्रोत्यान के लिए दूसरी चीज़ हूँ साहित्य । जब पझ्ादर्श स्पप्ठ हो 
जाये तब प्रत्येक कवि श्रौर लेखक का धर्म हूँ कि वह भ्रपनी लेखन-शक्त्ति 
का उपयोग इस पवित्र कार्य के लिए करे । वह जनता को उस छ्येय के 
प्रत्येक अंग की उपयोगिता समकावे शभ्ौर ऐसी कविता की रचना करे 
जिसमें उस श्रादर्श की पूर्ति का मार्ग बतलाया हुप्ा हो । साहित्य जनता 
का भ्रात्मिक भोजन है । जिस प्रकार के ग्रन्थ किसी राष्ट्र के बच्चे पढ़ते 
हैँ, वैसा ही उनका मस्तिप्क और शक्तियां हो जाती हैं। लोग हमसे 
पूछते हैं कि श्रीमद्भगवदगीता के होते हुए हिन्दू भीर क्‍यों हैं ? इसका 
उत्तर यह है कि पध्राम जनता भूठे वेशग्य के गीत चुनती है, शुज्जञार-रस 
से भरी हुई गायाएँ धोर कविताएं पढ़ती हैँ, भूत-प्रेत, जादू-टोना श्रौर 
भूठी दया के वातावरण मे सांस लेती है, भय के दुर्ग इसके चारों प्रोर 
खड़े हैं, तव भला इस जाति के लोग निर्भय कंसे हो सकते हैं ? जो गीता 
पढ़ते हैँ वे भी उसे प्रनासक्ति-रूप में देखकर, उसके व्यकवितिदाद में डूब 
कर केवल श्रपनी शान्ति की तलाश में रहते हैँं। यही हिन्दुस्तानी तो 
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सिपाही हैं, जिनकी सहायता से श्रंगरेजों ने चिरकाल तक साम्राज्य सुदृढ़ 
किया था श्रौर जिनके सहारे यह खड़ा रहा । यह सब कमजोरी बरे 
साहित्य के कारण रही । हमें वचपन से ऐसे ही विचार माता-पिता से 
गुरु से शौर साधु-महात्माश्रों से मिलते हें, जो हमें श्रत्यन्त डरपोक बना 
देते हैं। जब तीर्थों पर जाते हैँ तो वन्दर, कछुए श्रौर मगरों का भय 
हमारे बच्चों के दिलों में जम जाता हैं; तव भला हम किस. बूते पर 
विर्भीक हो सकते हैं ? 
स्मरण रखिये, यदि श्राप अ्रपने राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं तो ऐसी 
सभी पुस्तकों, गीतों श्रौर विचारों को सम॒ल नष्ट कर दीजिए जो भारतीय - 
आदर्श के विधातक हैँ । जब श्रापका श्रादर्श स्पष्ट हैँ तो उसकी सिद्धि के 
लिए श्रापको प्रपन्ी प्यारी-से-प्यारी वस्तु वलिदान कर देती होगी । इस 
प्रकार की कहावतों, उक्तियों श्रीर कविताशों की रचना कोजिए जो 
प्रादर्ण के मार्ग में बाघा देने वाले विचारों को दूर करें श्रोर संगठन की 
भावना जागृत करें। जब इंगलिस्तान के लोगों में साम्राज्य स्थापित करने 
की प्रवल इच्छा उत्पन्न हुई थी तो वहां के लेखकों श्रीर कवियों ने व॑से 
ही साहित्य की जन्म दिया था । शुद्ध राष्ट्रीयता तभी सुदृढ़ होती हैँ जब 
श्रपनत्व की भावना जागृत हो; दुनिया को मिथ्या न समझा जावे, वल्कि 
वह सत्यस्वरूप दिखाई दे । हम तो पुनर्जन्म को मानते हैं । हमारे लिए 
यह अत्यन्त स्पष्ट होना चाहिये कि 'संसार सत्य हे, मिथ्या नहीं ।* 'मृत्यु 
केबल परिवर्तन का नाम हैं, नाश का नहीं । “हम मरकर फिर नया 
शरीर घारण करेंगे श्रौर भ्रपनी इच्छानुसार इसी देश में जन्म लेंगे ॥* 
पिछले सत्याग्रह-संग्राम में जो हजारों नवयुवक श्रोर युवतियाँ जुटी थीं, 
बह सब उसी-साहित्य का परिणाम था जो कि पिछले पचास वर्षो में इस 
देश में लिखा गया था | यदि हममें इस प्रकार की. सामाजिक बुराइयां, 
, मिथ्या-वैराग्य के गन्दे विचार धौर शुद्भार-रस का इतना अधिक साहित्य 
न होता तो ध्राज भारत्तवर्ष कमी का शक्तिशाली हो जाता । दुःख की 
बात यह है कि हमारे पास गन्दा श्र अश्लील साहित्य इतना अ्रधिक हैं, 
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हमारे पुराण श्ौर दूसरे ग्रन्थ इस प्रकार की लचर बातों से भरे हुए हें 
कि जिनकी वजह से हमारे चरित्र का दर्जा बहुत नीचा हो गया हैं | चार 
प्रादमी जहां वेठकर हेंसेंगे, वे फौरन भरलीलता पर उतर त्ायेंगे । गली 
में जाइये, चाहे बाजार में; रेलगाड़ी में वेठिये, चाहे नदी-किनारे; विवाह- 
उत्सवों में सम्मिलित हूजिये अ्रयवा रेलों में जाकर देखिये; हमारे लोगों 
का चरित्र ऐसा हीन है, उनके विचारों में इतनी गन्दगी है कि वे ऊंची 
वात सोच ही नहीं सकते । जहां कहीं ठट्ठा-मसखरी की बातें होंगी वहीं 
प्रदलीलता, वुरा मजाक सुनाई देगा । हमारे शिक्षित कवि प्रपना सम्मेलद 
करने बेठते हैँ, तव वहां भी उनके मस्तिष्क की गन्दगी की घारा बहने 
लगती है । ऐसा क्‍यों हू ? केवल इसलिए कि हमारा पिछले पांच सो 
वर्षों का संस्क्ृत्त श्रौर हिन्दी का साहित्य बहुत भ्धिक शृद्धार-रस में रंगा 
हुमा है । 

संक्षेप में इस विषय पर हमारा कहना यह हैँ कि यदि भारतवर्ष 
पिछले एक हजार वर्षो से विदेशियों के पाँवों-तले रौंदा गया, तो इसके 
विशेष कारण थे । इसमें किसी को दोप देने की भावश्यकता नहीं । हमारे 
खुशामदी लेखकों श्ौर कवियों ने श्रपतो कलम का सारा जोर राजाओं 
को खुशामद श्रौर घनियों की तारीफ़ में लगा दिया । ज॑ंसा साहित्य 
उन्होंने पैदा किया, जेसे विचारों को उन्होंने गाया, वेसा ही जनता को 
उन्होंने वनाया । साहित्य प्रजा की आ्रात्मा होती है । उन प्रन्चों से हिन्दू 
जनता की निर्वल भप्रात्मा का दर्शन होता हूं; शताब्दियों से पड़े हुए वे दुरे 
संस्कार श्राज हमें इस वीसवीं सदी में कंसे भौंडे प्रोर नीच मालूम होते 
हैं ध्रौर हमें प्राइवर्य मालूम होता हैँ कि वे हमारे पूर्वज कंसे थे जो केवल 
दूसरों को खुश करने में ही प्रपना मस्तिप्क झ करते थे ! प्राज हमें 
उनके पापों का प्रायश्चित्त करना हूँ सौर ऐसे साहित्य की रचना करनी 
हैँ जो विशाल मारत का निर्माण करे और भारतोयों को उनकी श्रेप्ठतम 
संस्कृति के योग्य वनावे । प्राज कवियों और लेखकों का उत्तरदायित्व 
बहुत वड़ा है । पुस्तकें लिखने से यदि घन मिलता हैँ तो उसे गौणा 
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समभना चाहिये; मुख्य हेतु श्रादश की पू्ति के लिए सामग्री जूटांना है। 
यदि हमारी कोई पुस्तक, हमारा कोई विचार, हमारी कोई कविता और 
कोई लेख जनता को आ्रांदर्श से श्रष्ट करने वाला हो, तो तत्काल उंसेका 
गला घोंठ देना चाहिये भौर लाखों रुपये मिलने पर भी जनता को पंथ- 
अष्ट होने देना उचित नहीं । साहित्य-सेवियों का राष्ट्र के उत्त्यान में 
बहुत बड़ा भाग है । वे उसके निर्माता होते हैँ । उनका काम रचनात्मक 
कार्य करना है, कल्पना-शक्ति के घोड़े दोड़ाना नहीं; खाली पत्तों, फूलों, 
हवा श्रौर पानी के शब्दों से मनमाने भाव निकाल कर श्रपना चित्त प्रसन्न 
कर लेना या दूसरे बेकार घनियों को प्रफुल्लित करने में किसी कविता 
का महत्व नहीं । वह हैं केवल मानसिक विलास । कवि के रंगीले शब्दों 
की आप प्रशंसा कर लें, उसकी कल्पना-शक्तति की उड़ान के आप गीत गा 
लें श्रौर उसकी श्रलवेली वातों से श्राप सन्तुष्ट हो जाएं, परन्तु उससे जन- 
साधारण का कोई कल्याण नहीं हो सकता । इस प्रकार की कविताएं 
झोर लेख बहुत लिखें गये, उनके लिये कवियों ने घनवानों से खूब पैसा 
भी पा लिया श्रौर उपाधियाँ भी ले लीं, परन्तु उनसे राष्ट्र का उत्थान 
नहीं हुआ । राष्ट्र का उत्थान तो उन्न कविताओं से होता हें जो जन- 
साधारण में वल भरती हैं, उन्हें प्रात्म-विशंवास सिखलाती है, उन्हें मनुष्य 
बनाती हैँ, भौर उनके चरित्र को ऊँचा करती हैं। कवि और लेखक तो 
सष्ट्र से श्लग हो ही नहीं सकते । वे राष्ट्र की रोटी खाते हैँ श्रौर उसी 
के नागरिक हैँ । उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वे थोथी वातों में श्रपना 
ओर दूसरों का समय नष्ट करें श्रौर सामने खड़ी हुई भयंकर समस्याप्रों 
के हल करने में जनता की मदद न करें । श्राज तक किसी हिन्दी कवि ने 
कोई लोक-प्रिय राष्ट्रीय गीत नहीं दिया, जिसे हजारों नागरिक्र मिलकर 
गा सकें श्रोर उसके अ्र्थ समझ सकें । “वन्दे मातरम्‌' का गीत ऐसा विकट, 
जटिल श्रौर दुर्वोध है कि उसका श्र भी लोग नहीं समझ सकते, फिर 
जबरदस्ती उसे गाया जाता है । श्राज इस बात की बड़ी जरूरत है कि 
हम स्वाघीन-भारत के आदर्श की पूत्ति के अनुकूल साहित्य की रचना 
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करें; तभी हमारा उत्थान सुदृढ़ होगा । 

हमने झापके सामने दो बातें रक्खी हे-प्रादर्श और ब्ादर्श का प्रचार 
करने वाला साहित्य । जब आदर्श स्पष्ट हो जाय, तो सुन्दर झोर सुबोध 
साहित्य द्वारा उसका प्रचार जनता में किया जाना चाहिए । परन्तु इतने 
ही से किसी राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता । तो फिर तीसरा ऐसा कौन 
सा साधन हैं जिसकी सहायता से राष्ट्रों का उत्वान हो सकता हैं ? 
लीजिये, अब हम झापके सामने श्रत्यन्त उपयोगी तीसरे साधन की विस्तृत 
व्याख्या करते हें । 

प्रकृति में हम क्‍या देखते हैं ? क्‍या प्रकृति हमें यह नहीं सिखलाती 
कि संसार संग्राम-भूमि हैँ ? हमारे चारों तरफ़ युद्ध हो रहा है । कोई भी 
पौधा पनप नहीं सकता, उसका विकास नहीं हो सकता, वह वृक्ष नहीं 
वन सकता, जब तक कि उसमें विरोघात्मक वातावरण का सामना करने 
की शक्ति न हो । सरल-हृदय किसान भी इस बात को जानता है कि 
उसका लहलहाता खेत कभी मनोवांछित फल नहीं दे सकता, यदि वह 
कोमल पौधों को इदें-गिर्दे के नाशकारी निकम्मे काड़-मंकाड़ों और कीट- 
पतंगों से नहीं वचायेगा । कुहरा भी उसके खेद का झात्रु है । श्रोले भी 
उसकी खड़ी हुई फसल का सत्यानाश कर देते हें । जिन झन्रुप्रों को दूर 
करने की योग्यता उसमें मौजूद है, उनका सामना वह अपनी पूरी शक्त्ति 
लगा कर करता हूं प्रोर जहाँ चह प्रपनी वेचसी देखता हैँ वहाँ वह सिर 
भुकाकर भाग्य के भरोसे पर रह जाता है । 

स्मरण रखिए, व्यक्ति प्रोर राप्ट के उत्थान का रहस्य इस एक 
वात पर भ्रवलम्त्रित हूँ कि विरोघात्मक ताकतों का मुकाविला करने की 
शवित व्यवित श्लर राष्ट्र में किस दर्जे तक हूँ । छोटा-सा ठण्डी हवा का 
भोंका हजारों मनुष्यों को व्याधियों से जकड़ देता हूँ प्रोर बहुत से भाग्य- 
शाली वीयंवान्‌ पुरुष ऐसे हैं जो वर्फीले मंदानों में भी नंगे सिर मस्त 
होकर घूमते हँ---शीत उनका कुछ भी नहीं, दिगाढ़ सकता। ज्येप्ड- 
श्रापाढ़ की जिस घृप में भारतीय किसान निःसंकोच होकर प्रपने सखेत्त में 
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घूमता-फिरता है, वही धूप सुकुमार लोगों को बीमार कर देती है पौर 
कुछ को मृत्यु के घाठ भी उत्तार देती है । कहने का तात्पयं यह है कि 
किसी व्यक्ति श्रथवा राष्ट््‌ को यदि श्रपना उत्थान करना हे, तो उसे 
बड़ी सावधानी से अपने इदें-गिद निरीक्षण करना होगा । विरोध करने 
की शवित (067 ० ७४४6७7०७) जितने दर्जे तक भाप में 
मोजूद है, उसी निस्वत से आपका उत्थान श्रवदयम्मावी है । लाखों 
मनुष्य ओर स्त्री उत्थान के इस रहस्य से अ्रनभिन्ञ हें, इसी कारण उन्हें 
जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । 

श्राप भारतवर्ष के इतिहास को ही ले लीजिए | इस देश पर 
भ्राक्रमणकारी श्राए, परन्तु हम में विरोध करने की शक्ति नहीं थी, इस 
लिए उनके सामने सिर झुका दिया । चार सौ लड़ाकू शस्त्रघारी पठानों 
ते प्रान्त विजय कर लिए | क्यों ? क्‍या उन प्रान्तों में बलवान स्त्री-पुरुष 
नहीं थे ? थे, किन्तु उनमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, उनमें संग- 
ठन नहीं था । भारत का पिछले एक हजार वर्ष का इतिहास हिन्दुओं की 
इस नासमभी का इतिहास है। हिन्दू कभी भी श्रपने इरद-गिर्दे नहीं 
देखता, मानों श्रात्मरक्षा की भावना उसमें से नष्ट होगई हो | वहू इतना 
श्रधिक वेदान्ती, कूठा वैरागी और किस्मत का गुलाम है कि उसने उत्थान 
के इस सत्य सिद्धान्त पर कभी भी गम्भीरता से विचार नहीं किया । जो 
मानसिक अवस्था जब-साधारण की होती है उसी के श्रनुसार राष्ट्र का 
मस्तिष्क वन जाता हैं। भारतवर्ष में ऐसा ही हुआ । हमारे पड़ोस में 
ज्वालामुखी पर्वत फटा । उसमें से मिकला हुआ लावा इर्द-गिर्द के देशों 
को भस्म करता हुआ हमारे देश की सीमा तक श्रा गया, किन्तु हमें ख़बर 
तक नहीं हुई। एक प्रान्त में विदेशी डाकू मयंकर मार-काट कर रहे हें, 
मन्दिर तोड़ रहे हैं, खजाने लूट रहे हैं, पर दूसरे पड़ोसी-प्रान्त के लोग 
चपचाप बैठे ताक रहे हें । क्या श्राप श्रांशा कर सकते हें कि इस प्रकार 
क्रा राष्ट कभी उठ सकता है ? ऐसे राष्ट्र के लोगों को तो दूसरों की 
लकड़ियाँ चीरना और उनका पानी भरना ही पड़ेगा । 


राष्ट्रों का उत्वान श्र 


5 


अतएव सावधान होकर सनिए । संघार का पिछले हजारों वर्षो क्रा 
अनुमव यह है कि प्रत्येक राष्ट्र का यह परम घर्म हूँ कि वह परिस्थिति 
के अनुसार अपने में विरोधात्यक शक्ति (20फए0७0 ०0 ि०आंडा७0९७) 
तैयार रकखें। ऐसा न साचे कि अवसर आने पर सब कुछ हो जायगा । 
घर में श्राग लगने पर कुआओ नहीं खोदा जाता। यदि इंगलिस्तान के लोग 
इस नियम को भली प्रकार समझ कर श्रपनी जंगी जहाजी शक्ति को इदें- 
गिर्द के शत्रुओं के मुकाविलें में तिगुनी न रखते, तो क्या वेआलाज प्रपना 
साम्राज्य कायम रख सकते थे ? नहीं नहीं । उनका भश्रस्तित्व ही मिट जाता, 
उनकी स्वाघीनता नष्ट हो जाती, यदि वे फ्रान्प्त, जर्मनी प्रौर इटली, इन 
तीन शक्तियों के मुकाबिले की सामुद्रिक द्क्ति प्रपनी मुट्ठी में न रखते । 
शेखचिल्ली वनने से संसार के काम नहीं चला करते । दुनियां ठोस चालों 
की शतरंज हैँ । यदि श्राप उन ठोस बातों को मिथ्या समझ कर भाग्य के 
भरोसे बैठे रहेंगे, तो श्रापको गुलामी सहनी ही पड़ेगी। क्या प्रमरीका 
भ्रपना ऋण योरुप की शक्तियों से वसूल कर सकता हूँ, यदि उप्तके पास 
ठोस लड़वेये न हों ? उस छोटे से जापान को देखिये जो सारी दुनिया 
की सम्मति की परवाह न कर, रूस के विरुद्ध मंचूरिया में प्रकड़ कर खड़ा 
होगया था। वह किस बृते पर ? इसलिए न कि उसके पास दुर्देमनीय 
सेना थी ! 

हम यह नहीं कहते कि आप न्द्दा प्रपने इदें-गिदे चोर-डाकू हो 
देखते रहें, या सदा दूसरों से लड़ने के स्वप्त ही आपको प्रासे रहें | हमने 
जापान का उदाहरण प्रादर्श के तोर पर पेश नहीं किया झौर न हम 
नुण्डेवाजी को राजनीति के पक्षयाती ही हें, परन्तु हम यह भी नहीं चाहते 
कि प्राप श्रपने इर्दे-गिदे के लोगों को बिल्कुल देवता समझ कर अफ़ीम- 
चियों को तरह वंठकर ऊँघा करें । हम वुरी-से-वुरी परिस्थिति के लिए 
सदा तैयार रहने के पक्षपाती है । व्यवहारक्ुशल राष्ट्र ही भ्रपना उत्थान 
कर सकता हँ--जो व्यवहार में कच्चे हें ओर कोरे ग्ादर्शवादी हें, वे 
प्रपना उत्वान नहीं कर सकते । यह रुत्य है कि हमें संसार में श्रातृ-भाव 
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फंलाना है; यह भी सत्य है कि हम युद्ध के विरोधी हैँ भौर संसार में 
शान्ति चाहते हैं; परन्तु यह भी श्र व-सत्य है कि केवल हमारी इच्छा- 
मात्र से ही दुनिया के नियम नहीं वदल सकते । हमारा पिछले एक हज़ार 
वर्ष का श्रनुभव बड़ा कड़भा है, लेकिन दुःख की बात यह है कि हम लोग 
श्रव तक भी वुद्ध -के-बुद्ध ही बने हुए हैँ । हमने अभी तक भी संसार- 
संग्राम के रहस्प को नहीं समझा । जंगली जातियाँ भी अपनी परिस्थिति 
के अनुकूल विरोधात्मक शक्तियाँ पैदा करने का प्रयत्त किया करती थीं 
झौर जब वे श्रपनें से भ्धिक वलवानू के साथ संघर्ष में आईं तो उनका 
नामो निशान मिट गया । हम लोगों ने भी जब मुग्ल-शक्ति को - पराजित 
कर श्रपना राष्ट्र स्थापित कर लिया, तब उस बलिदान से प्राप्त किये 
हुए राष्ट्र की हम योरुपीय जातियों के मुक़ाविले में रक्षा च कर सके, 
क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति के इस उपयोगी सिद्धान्त की महत्ता 
को नहीं समझा था। प्रकृति माता के साम्राज्य का यही अटल नियम 
है--अपने अन्दर विरोधात्मक शक्ति पैदा करना। जिन जातियों को 
भोजन श्राराम से मिल सकता है, वे कठिनाई से भोजन पैदा करने वाली 
जातियों के मुक़ाबिले में ठहर नहीं सकतीं । ह 

पिछले महासमरों ने इस सिद्धान्त को बहुत स्पष्ट कर दियाँ। 
जर्मन राष्ट्‌ इतना शक्तिशाली था कि वह सारे संसार के मुकाविले में 
डटा रहा और उसके सिपाही ऐसी वीरता से लड़े कि उनके विरोधी भी 
उनकी प्रशंत्ता किए बिना नहीं रह सके | विरोधात्मक शक्षित के अन्त 
होते ही जर्मनी को पराजित होना पड़ा ) श्राज तो विज्ञान के युग में 
शारीरिक बल के स्थान पर विरोधात्मक मानसिक शक्ति की श्रधिक 
श्रावश्यकता हैं । वह विरोधात्मक मानसिक शक्ति राष्ट्र में कैसे उत्पन्त 
हो सकती है, इसकी विवेचला करना परमावश्यक हे । 

श्रादर्श, साहित्य श्रीर आरोग्यता--इनके विपय में तो हम बतला ही 
चुके हैं; व्यायाम की व्याख्या हमने विस्तार से श्रभी तक नहीं की । विरो- 
वात्मक शक्ति उत्पन्न करने के लिए देश में व्यायामशालाओं का होना तो 


राष्ट्रों का उत्यान | श्२्७छ 


परमावश्यक हूँ ही, परन्तु वलशाली नागरिकों को हम किस प्रकार परि- 
श्रमी, घंयेवान्‌ भौर श्रष्यवसायी वना सकते हेँ, यह वात ग्रम्भीरता से 
विचार करने के योग्य है । जब श्रच्छे-अ्च्छे वबलवान्‌ मनुप्य कठिद परि- 
श्रम के सामनें कायर हो जाते हैं और एक पतला-दुबला मनुष्य घण्टों 
लगातार कष्ट सह कर उस काम को पूरा कर लेता हूँ, तब हम वे- 
इस्तियार कह उठते हैं, “यह है विरोधात्मक शक्ति का उदाहरण !” 
यह शक्ति राष्ट में कंसे उत्पन्त होती है ? 
भ्रव हम उतरते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जिस दर्जे की शिक्षा कोई 
राष्ट्र श्रपनी संतान को देता है, उसी दर्जे तक वहाँ के नागरिक उपयोगी 
सिद्ध हो सकते हैं । शिक्षा-प्रणाली भी परिस्वितियों के श्रतुसतार बदलती 
रहती है । एक समय था जब कि योढुप में लैटिन झौर प्रीक भाषाप्रों 
के पंडित बड़े विद्वान्‌ माने जाते थे प्रोर कोई भी शिक्षित मनृष्य इन 
भाषाप्नों को जाने विना पढ़े-लिखों में श्रादर नहीं पा सकता था। परन्तु 
भ्राज वह परिस्थिति नहीं रही | यह है विज्ञान श्रोर कला-कौशल का 
युग । इस युग में भाषाश्रों का पाण्डित्य घनोपार्जन कहीं करा सकता झौर 
न राष्ट्र के लिए लाभदायक ही वना सकता हूँ । श्रतएवं वर्तमान युग में 
विज्ञान और कला-कौशल के सीखने की वड़ी ज़रूरत हैं। पग-पग पर 
इसका काम पड़ता हैँ भौर जो प्रौज़ारों का प्रयोग नहीं जानते उन्हें 
साधारण कारीगरों की भी गुलामी करनी पड़ती हूँ । इसलिए जो राष्ट्र 
भपनी शिक्षा को तात्कालिक आवध्यकताश्रों के भ्रनुसार नहीं बनाता, पह 
पिछड़ा हुम्ना राष्ट्र कहलाता हूँ । उसके नागरिकों में विरोघात्मक घवित 
पूरे दर्ज तक नहीं श्रा सकती । शिक्षा के विषय पर प्राजकल चिन्तनश्नीत 
विद्वानों में बहुत कुछ विचारमेंद है, परन्तु हम पअपनी स्वतन्त्र राय प्राप- 
को कल के व्याख्यान में बतलायेंगे। 


चौबीसवाँ पुष्प 
शिक्षा का आदर्श 


[ शिक्षा-सम्वन्धी श्री स्वामी जो का व्याख्यात सुनने के लिए श्राज 
नहर पर बड़ी भीड़ हुई, क्योंकि इस व्याख्यान को स्वामी जी महाराज ने 
भारत के बड़े-बड़े नगरों में हज़ारों श्रीताश्रों के सामने दिया था। यह 
उनका अत्यन्त प्रसिद्ध व्याख्यान होने के कारण हरिद्वार के साघु-महात्मा 
इसे सुनने को बड़े उत्सूक थे श्रौर शिक्षा के विषय में स्वामी जी का 
विचार जानना चाहते थे। उसी व्याख्यान को आधुनिक रूप में हम 
भ्रपने पाठकों के सामने रखते हैं ।] 
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भारतवर्ष में इस समय शिक्षा की पुकार मची हुई हैँ । देशहितपी 
सज्जनों ने इस वात को भली प्रकार समझ लिया हैं कि विना शिक्षा के 
इस देह का कल्याण नहीं हो सकता । भिन्‍न-भिन्‍न विरादरियों के नेता 
लोग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में शिक्षाप्रचार का यत्न कर रहे हैं । कायस्थों 
की पाठशालायें तथा कालेज खुल रहे हें, राजपूत-समार्ये श्रपने श्रतपढ़ 
भाइयों की शिक्षा का प्रवन्ध कर रही हैं, वेश्य-सभायें श्रपने वाधिकोत्सव 
रच कर शिक्षा फंलाने में उद्यत हैं, सिक्‍्ख भी गाँव-गाँव स्कूल खोल कर 
ग्रपनी अविद्या दूर करने पर कटिबद्ध हें; सब से बढ़कर जायूति के 
चिन्ह ये हैं कि तेली, बढ़ई, लोहार श्रौर श्रस्पृश्य कहलाने वाले मजदूरी- 
पेशा भारतीय भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए चिन्तित हैं । कहने का 
तात्ययें यह हैं कि भ्राज भारत के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक यद्दी 
श्ावाज हमारे कानों में श्राती हँ--“शिक्षा के बिना भारत का कल्यारा 


नहों हो सकता ।” 


शिक्षा का आदर्श १२९ 


परन्तु प्रझन यह हूँ कि किस-प्रकार की शिक्षा हमारे बच्चों को इस 
वीसवीं छताव्दी में श्रन्य सभ्य जातियों के सम्मुख खड़े होने के 
योग्य बना सकती हे; नहीं, वल्कि किस प्रकार की शिक्षा हारा हम 
स्वाभाविक जीवन घना कर संसार की जातियों का सामना करते हुए 
मनुष्य-जीवनोहेश्य को पूर्णो कर सकते हैं । यदि शिक्षा से प्रभिप्राय उस 
सड़ी, गली, बोदी, संकु चित, शव्दाभास, हेत्वामास, प्रवच्छेदिकांवच्छिन्न 
वितण्डाबाद से हैँ, तो हम निश्चय रूप से कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा 
द्वारा देश का कल्याण होना भ्रसम्भव हूँ । यदि शिक्षा से मतलव समय- 
कुसमय श्रग्नेजी की टाँग तोड़ना हो, भ्रथवा म॒ह में चुरट दवा, कोट पत- 
लून की सेवा करनी हो, प्रथवा नोकरियों की तलाश में 'हाँ हज््‌र' का 
प्रभ्यास करना हो, तो ऐसी शिक्षा से अ्शिक्षित रहना श्च्छा होगा। 

संसार परिवर्तनशील है । शिक्षा का ढंग भी देश-काल की प्रावश्य- 
कताझ्रों के श्रनुसार बदलता है । जो आवश्यकताएँ हमारी भाज से दो 
हजार वर्ष पहले थीं, वे श्राज नहीं हैं ॥ जिन चीज़ों फी ज़रूरत प्राज से 
पाँच सो वर्ष पहले थी, प्राज उनके स्थान पर नई-नई ज़रूरतें खड़ी हो 
गई हैं । देश की भ्रवस्था जो झ्लाज से तीन सो वर्ष पहले थी, वह भ्रव नहीं 
है । इसलिए स्वाभाविक ही हमारी शिक्षा का ढंग वह नहीं हो सकता जो 
कि श्राज से कई सौ वर्ष पहले था; क्योंकि जंसी शिक्षा जाति के बच्चों 
फो दी जायेगी उसी के भ्रनुसार जाति फी सम्यता होगी ॥ यदि शिक्षा 
देश-काल के प्रनुसार वत्तमान जीवन-संग्राम को पूरा करने के योग्य नहीं 
है, तो कभी भी उस शिक्षा में पले हुए व्यक्ति जीवन-दौड़ के भयंकर 
संग्राम में नहीं ठहर सकते । गति जीवन का दूसरा नाम हूँ । जो सभ्यता 
गतिवान्‌ हूँ, जिसकी शिक्षा काल की गति के भ्रदुसार हूँ, उसके नप्ट होने 
का भय नहीं । शिक्षाप्रणाली भी नये-नये प्राविष्कारों से विभूषित, नई- 
नई प्रावश्यकताप्नों को पूरा करने वाली तथा जीवनप्रद होनी चाहिए । 
जैसे नदी का बहता हुप्रा जल सदा ताजा शोर जीवनदाता होता हूं, चेसे 
ही किसी पोखर का स्थिर जल गंदगी झोर दीमारियों को फंलाने वाला 


२३० ज्ञान के उद्यान में 


होता है । यद्यपि दोनों प्रकार के जल जलत्व के समान गुण रखते हँ--- 
उनमें जल के प्रधान गुण विद्यमान हँ---किन्तु भेद केवल इतना ही हूँ कि 
एक गतिवान्‌ है, दूसरा स्थिर । जो स्विर है वही पीछे है, वही मृतप्राय 
है, उसी का अन्त निकट है । 

हम आज संसार से पीछे तथा अन्य जातियों के घृणापात्र क्यों हैं ? 
इसका कारण हमारी शिक्षा है । हमारे देश में सैकड़ों पराठशालायें हैं, 
जिममें हज़ारों विद्यार्थी पढ़ते हैं । इन पाठशालाग्रों के चलाने में देश का 
लाखों रुपया खर्च होता हूँ | वे विद्यार्थी जब संस्कृत की उच्च से उच्च 
परीक्षा पास करके निकलते हैं, तो उनको वी प-पच्चीस रुपये . की नौकेरी 
भी नहीं मिलती श्रौर यदि उनसे देश, जाति, इतिहास, भूगोल, शिक्षा प्ौर 
विज्ञान श्रादि विपयों पर कोई प्रइन किया जाये, तो वे वेचारे बगलें फाँकने 
लगते हैं । उंचकी शिक्षा न तो उनको इस योग्य वनाती है कि वे श्रपना 
जीवन-निर्वाह मली भाँति कर सके भ्रौर न वे: श्रच्छे नागरिक ही बन 
सकते हैं । उनकी वही दश्षा हे जो श्राज से तीन सौ वर्ष पंहले योरुप के 
विद्वानों की थी । भारत की अवनति का बड़ा भारी कारण यदि कोई 
हुआ है तो वह यह कि हमारी जातिके नेताझ्ों ने कालकऋमानुसार शिक्षा- 
प्रणाली के बदलने का यत्न नहीं किया । यूनानी यहाँ पर श्राय; उन्होंने 
: हमें ठोकरें लगाई; हमारे ग्रन्थ चुराकर ले गये; परन्तु हमने उनसे कुछ 
भी शिक्षा ग्रहहा न की । मुसलमानों के जबरदस्त थावे हुए | वे हमारे 
ग्रन्थ, हमारे रत्त, हमारा घन चुरा. कर ले गए, परन्तु हमने तिस पर भी 
कुछ न सीखा । हम अपने अभिमान में चूर रहे; हमने दूसरों से कुछ भी 
शिक्षा च ली। चाहिये तो यह था कि हम काल की गति के अनुसार अपने 
पड़ोसियों के सदुगुणों से अपनी भाषा का भण्डार भरते श्रौर अपने बच्चों 
को झ्रपनी उच्च सभ्यता की शिक्षा देते हुए उनको कोल की गति के झनु- 
सार अंन्य जातियों के इतिहास तथा उन्नति के उपायों से परिचित 
रखते । यदि ऐसा किया गया होता तो कभी भी भारत की यह श्रधोगति 
न हुई होती श्रीर न हम त्रन्य जातियों से इतने पीछे होते ह 


शिक्षा का आदहों १३१ 


यहाँ पर नई प्रौर पुरानी शिक्षा के परिणाम भारतीय इतिहाम्न के 
द्वारा हम दिखलाते हैं । हमारे इतिहात् में महाराणा प्रताप और महा- 
राजा शिवाजी दो ऐसे महापुरुप हृए हैं जिनकी तुलना द्वारा पुरावी श्रौर 
नई शिक्षा का परिणाम सलीमांति समर में श्रा सकता हूँ । महाराणा 
प्रताप प्राचीन पम्यता के ज्वलन्त उदाहरण थे । उनकी वीरता, साहस, 
ब्रह्मचर्य तथा आत्म-बलिदान की शक्तति अलौक्षिक्त थी परन्तु इन गुणों 
के होते हुए भी वे अपने उद्योग में सफलता प्राप्त न कर सके, क्योंकि 
उन्होंने प्पने काल की युद्ध-विद्या तथा कुटिल-नीति को नहीं समक्का था। 
“यदि वे अपने वेदिक गुणों के साथ-साथ ज़माने की युद्धननीति को भी जान 
लेते, तो वे भ्रकवर के राज्य को जड़ से उखाड़कर फेंक्न देते । मान सिंह के 
साव उनका भगड़ा करना इस बात को स्पष्टतया सिद्ध करता है कि 
उन्होंने जमाने की मीति को श्रच्छी तरह नहीं समा था। जहाँ एक ओर 
प्रकवर श्रपने कट्टर झत्रुप्रों को, अपनी वुद्धि-वै चिह्प से, दश में कर मुग्रल्ों 
के राज्य की नींव को सुदृढ़ करने में लगा हुम्ना था, वहाँ दूसरी भोर महा- 
राणा प्रताप अपने ही भाई-बन्धुप्रों तवा राजपूताने के बड़े-बड़े सरदारों 
को अपने साथ न मिलाकर उलठी उनसे घोर छझत्रुता कर रहे थे । हमारा 
यह श्रभिप्नाय कदापि नहीं है कि वे अपने धर्म को त्वाय कर देते; परन्तु 
हाँ, यह हम प्रवश्य कहेंगे कि यदि थे देश और काल क्री गति को समक्त 
कर काम करते तो उनको श्रपने कार्य में महान्‌ सफलज्नता प्राप्त होती प्रौर 
वे मुसलमानी राज्य की नरसे ठोली कर देते । 
प्रव नए युग के उदाहरण छम्रपति शिवाजी की शोर देखिए । उन 
में जहाँ अपने प्राचीन घर्मे के लिए प्रति श्रद्धा घी, वहाँ वे उस समय के 
राजनीतिक सूत्रों में भी पारंगत थे । श्लीरंगजेब जैसा कुटनी तिम हमारे 
इतिहास में दूसरा शायद ही कोई हुप्रा हे । उस्तक्ते काल में मुसलमानी 
राज्य भारत के एक सिरे से दूपरे सिरे तक फैल गया घा। हिन्दु-राज्यों 
का विरोध मिट चुका था| ऐसे समय में साथधन-रहित वीर शिवाजी का 
खड़ा होना झोर प्रीरंगजेव जैसे वादथाह को नीचा दिखा देना इस बात 
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का जाज्वल्यमान प्रमाण है कि देश-कालानुसार शिक्षा और शवित से सम्पन्न 
मनुष्य अ्सम्भव को भी सम्भव कर सकता हैँ । संसार एक युद्धक्षेत्र है 
उस क्षेत्र में वही पुरुष विजयी होगा जो काल की गति के अनुसार शिक्षा- 
सम्पन्न होगा । पुराने जर्जेर साधन किसी काम नहीं भरा सकते; वे केवल 
स्पूजियम में रखने लायक रह जाते हें-। 

इसलिए सोचो श्रौरः विचार करो । यदि हमारी पाठशालाओओं में 
संस्क्रत भाषा द्वारा पादचात्यों का इतिहास, पदार्थ-विज्ञान, राजनीति, प्रर्थ- 
धास्त्र, रसायन-शास्त्र श्रादि विषय पढ़ाये जाते होते तथा सांथ ही पश्रपना 
साहित्य, अपने आदशों पुरुषों के जीवनचरित्र, अपने देश का गौरव भार- 
तीय बच्चों को सिखलाया जाता तो हम कभी किसी जाति से पीछे न 
रहते । क्या दूसरों से कुछ सीखना लज्जा की बात है ?' कदापि नहीं । 
भ्रड़रेज संस्कृत साहित्य पढ़ हमारे गुणों से लाभ उठा रहे हैं; जर्मनों ने 
संस्कृत युद्ध-विद्या के ग्रन्थों का मान किया हूँ; फ्रांसीसी हमारे दर्शनों के 
प्रनुवाद श्रपनी भाषा में कर फायदा उठा रहे हैं। इसके विपरीत हम 
केवल न्याय, व्याकरण और वेदान्त को घोटने में मस्त हो रहे हूँ । बस, 
उन्हीं से हमें जन्म भर छुट्टी नहीं मिलती । जिस इज्भलेंड में एक शताब्दी _ 
के पहले लेटिन और ग्रीक भाषाओ्रों से श्रनभिज्न पुरुष विद्वान नहों समझा 
जाता था, वहाँ श्राज विज्ञान ने पेर जमाया हैं । विकासवाद ने अपनी 
प्रभुता शिक्षा पर कर ली हैं; वह धीरे-धीरे साहित्य के प्रत्येक श्रद्ध में 
घुस गया है । जममनी की शिक्षाप्रणाली में रसायन-शास्त्र, पदार्थे-विज्ञान, 
बढ़ई का काम, नक़शा खींचना, लोहार का काम शभ्रादि प्रधान श्रद्ध हो 
गये हैं, क्योंकि श्राज उनके बिना कला-कौशल का मर्मे समभना कठिन 
हैं । जिस नील के द्वारा भारतवर्ष की करोड़ों रुपये की तिजारत होती 
थी, उस व्यापार को जमेनी ने शअ्रपने विद्यावल से अपने हाथ -में कर लिया 
था। पिछली झताब्दी से शिक्षाप्रणाली के क्रम में बड़े-बड़े भ्रद्भुत परि- 
वर्तेन हुए हैं, परन्तु भौरत उन्हीं पुराने जजेर शस्त्रों से ही संत्तार का 
सामना करना चाहता हूँ ! 
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भारत में श्रंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार होते ही कुछ-कुछ जागृति के चिन्ह 
दिखाई देने लगे थे । उन चिन्हों को देखकर वहुत से देशहितेपी समझने 
लगे कि अंग्रेज़ी शिक्षाप्रणाली ही भारतोद्धार का कारण होगी । उन्होंने 
अपनी सारी शक्तियों को उसी के प्रचार में लगा दिया । बहुत से स्कूल 
ध्ौर कालिज खुल गए । उनमें से हजारों विद्यार्थी हर साल पढ़-पढ़ कर 
सिकलने लगे । परिणाम क्या हुआ ? क्‍या हमारी उस शिक्षाप्रणाली ने 
हमको भाज आधुनिक जीवन-दौड़ के योग्य वता दिया है? क्‍या श्राज 
हम भ्रन्य जातियों के मुकाबिले में खड़े हो सकते हें ? क्‍या इस अंग्रेजी 
शिक्षाप्रणाली ने हमारा स्वाभाविक जीवन वना दिया हैँ ? इन सब प्रश्नों 
का उत्तर नहीं के सिवा दूसरा क्‍या हो सकता हैँ ! हाँ, इस शिक्षा- 
प्रयाली से इतना लाभ प्रवश्य हुआ है कवि हमें अपनी भयानक दुर्देशा का 
पता लगने लगा हैं; हमें श्रपनी तथा दूसरों की पोल मालूम होने लगी 
हैँ। वह भी उन्हें, जो प्रपने साहित्य तया श्रपती सभ्यता से परिचित हैं, 
जो श्यनी सभ्यता के गुण-दोप जानते हैं । 

प्रसल में हमें उस प्रकार की शिक्षाप्रणाली की श्रावश्यकता हूँ कि 
जिसके द्वारा हम भ्पने भारतीय गुण तथा भारतीय चम्यता रखते हुए 
पाश्चात्य सभ्यता के गुणों को घारण कर अपनी उन्नति कर सकें; हम 
भ्र्वाचीन जोवन-संग्राम में शस्त्र-शास्त्र-सम्पन्त हों । इस जागृति के काल 
में हमें श्रपनी सारी शक्तियों को उस स्वाभाविक शिक्षाप्रणाली के प्रचार 
में लगाना चाहिए जिसके हारा हमारा जातीब-जीवन स्वाभाविक हो--- 
उसमें सर्व प्रकार की उनन्‍नतियों का समावेद्य हो । 

वह शिक्षाप्रणाली क॑त्ती हो ? उसका प्रादर्श वया होना चाहिये ? 
डीसवीं शताब्दी के भारत को क॑सी शिक्षा की प्रावध्यकता हूँ ? इस 
व्यास्यान में हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर श्रपने विचार प्रगट करेंगे । 
संसार-अ्रमण के प्रनुभवों ने हमें इन प्रदतों के सम्बन्ध में क्या सिखाया हैं, 
इसको भाप भाइयों के सामने घरते हैं । 

स्मरण रखिए, किसी जाति में प्रचलित धिक्षा-प्रणाली की प 
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उसके इतिहास से होती है । जैसे महापुंदवों के जीवन-चरित्र श्रपते-प्रपने 
नायक की जीवन-घटनाओं को सामने रख, उसकी मानसिंक अवस्था का 
फोटो उतार देतें हैँ, इसी प्रकार जाति के जीवन की भिन्‍त-भिन्‍्न काल की 
घटनायें, उसके आ्रादर्श, उसकी सामाजिक व्यवस्था, - उसकी मानसिक 
स्थिति का पूरा परिचय देते हें ॥ विचारशोल मनृष्य उत्त घटनाश्रों द्वारा 
जाति के सामाजिक गुणु-दोषों का व्यौरा जान लेता हैं। जिस समय की 
वे घटनाएँ हैं, वे उस जाति में प्रचलित उस समय की शिक्षाप्रणाली की 
व्यवस्था भली प्रकार विदित कराती हें । थरमापली के वीरशिरोमरि 
लियोनीडास की युद्धकथा हमें स्पार्टा जाति की शिक्षा-प्रणाली का रहस्य 
बतलाती है । यूनानी कला-कौशल की उन्नति का इतिहास तथा उसकी 
संस्कृति का योरुप पर प्रभाव हमें प्राइचये में डालता-है, परन्तु वह भाइचर्य . 
बहुत जल्द दूर हो जातां है, जब हम यूतरान की तत्कालीन शिक्षा का इति- 
हास पढ़ते हूँ । रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों को समभने के लिए 
हमें उस काल की प्रचलित पाठ्यप्रणाली को जान लेना चाहिए। दुर्दंम- 
नीय मूसलमानी फौजों की जगतृप्रसिद्ध विजयों का कारण हजरत मुहम्मद 
साहब की घामिक छिक्षा में छिपा हुआ है; उनके श्रध:पतत्त का इतिहास . 
उनके उस समय के संकुचित विचारों और भोग-विलास की शिक्षा का 
योतक हैं । ॥$ 

भारतवर्ष के इतिहास में जिस समय हम महमद गजनवी के सनत्रह 
घावों का वर्णन पढ़ते हैं तो चकित हो जाते हैं । सोमनाथ से, सेकड़ों : 
मील दूर गजनी ! उस गझनी से फौज लेकर महमृद श्राता है; उत्तर- 
प्दिचम के पहाड़, नदियाँ, मैदान सव तय करता है; तय करके बेखटके 
लूट-मार करता हूँ भ्रौर करोड़ों रुपयों का माल-असवाब लेकर अपने घर. 
को लौट जाता हैं । ये उपन्यास की वातें नहीं, यह इतिहास हैँ । ब्रिटिश- 
काल में तो लोग कहते थे---“हम श्र्म्स एक्ट के कारण नामर्द होगए 
हैं ।” उस समय तो कोई ऐसा कानून श्रस्त्र रखने के विरुद्ध न था । 
सोचने की वात है कि एक लुटेरा सतह वार श्रापका घर लूटने ग्राता हैं; 
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झापके पास उससे भधिक मनुष्य झौर दस्त्र हेँ, तित पर भी भाष उसको 
रोकते नहीं । इसके विपरीत अधिक सेना और श्रेष्ठ शअत्त्र-श्वस्मरों से 
सुसज्जित, बोढप का विजेता नेपोलियन रूस पर घावा करता हूँ । मास्को 
जा पहुँचता हैं; नगर को जला हुत्ना पाता हैं; रास्ते के खेत सव जले 
हुए हैं । उत्की फोज भूखी मरती हैं; वेचारा अपने श्रधिकांश रणकुशल 
तिपाही खोकर घर लौदता हूँ । 

मारतवर्ष श्रोर रूस के लोगों में इतना मेंद क्यों ? एक्न तो भ्रपना 
घर, जायदाद, वाल-बच्चे श्लौर स्वतन्त्रता की रक्षा करने में इतता उदा- 
सीत; और दूसरे प्पने घर को वचाने में बड़े-से-वड़ा वलिदाव करने के 
लिए उद्चत हैं । जो बलिदान रूसियों ने किया, बदि वैसा भारतवाती भी 
करते तो उन्हें कमी भी महमूद के घावों का दुःख न भोगना पड़ता | 
हिन्दुओं ने वैसा क्‍यों नहीं किया ? इसका उत्तर उस काल को हिन्द 
दिक्षाप्रणाली से मिलेगा | भाप इतनी दूर क्‍यों जाते हैं ? हमारे पड़ोसी 
जापान के बच्चों ने जब पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की, तो ञ्पनी योग्यता 
प्रौर विद्या को पपने देश की सेवा में लगा दिया | स्वान-स्थान पर स्कूल 
कालेज स्ोल कर पपने प्रशिक्षित भाइयों को प्रपने वरावर बनाने की 
धुन में लग गए । पचास वर्ष के भन्दर उन्होंने श्रपने देश को खड़ा कर 
दिया । इसके विपरीत हमारे यहाँ योरुपियन शिक्षा पाए हुए लोग प्रपने 
ही देश से घणा करने लगे हैं। उन्हें प्रपती भाषा, प्रपना मेष, ध्रपना 
रहन-सहन ही प्रच्छा नहीं लगता; अपने बन्यु उनको बुरे मालूम होते 
हैं। नौकरी के सिवाय दूसरी उनको घुन नहीं । प्रपनी योग्यता, झपनी 
प्रतिमा को वे वेचते ज़रा नहीं लजाते । कहने का तात्पर्य यह है कि 
प्रपने पिछले डेढ़ हजार वर्षों के इतिहास को देखकर तथा श्राज की 
दा को सामने रख कर निःसंकोच हमारे प्रन्दर से यह प्रावाज्ध 
उठती हुँ-- 

५कहीं-न-कहीं कोई-न-कोई नारी घ्रुटि हम में हैं ।” प्राज भी हमारा 
समाज रेत के दानों को तरह विखरा हुप्रा हैं! पेंतीस करोट केवल नाम 
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लेने के लिए हैं; उत्तकी कुछ भी हकीकत्त नहीं, उनमें कुछ भी बल नहीं । 
यद्रपि दूसरों ने हमें श्रपने ढंग की शिक्षा देकर, संगठन कर, हम में वल 
उत्पन्न कर श्रपनी कार्य-सिद्धि की हूँ, परन्तु हमारे भ्रपने लिए उस बल ने 
कुछ भी काम नहीं किया । जब संगठन और बल भरने वाली वाहरी 
शक्त्तियाँ श्रलग हो जाती हैं तो हम फिर बिखरे हुए रेत के करों की 
तरह गिर पड़ते हैं । 

भारतीय समाज में संघशक्ति की ऐसी कमी क्‍यों रही? उसके सभ्यों 
में सर्वहित कार्यों के लिए बलिदान का भाव क्‍यों कम रहा ? इन प्रइनों 
का उत्तर तथा भारतीय जनसमाज की-अपने देश के प्रति उदासीनता का 
कारण समझने के लिए हमें पिछले दो हज़ार वर्षों के भारतीय साहित्य 
पर दृष्टि डाल लेना काफ़ी होगा ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक काल 
करे श्रार्यों की शिक्षाप्रणाली में संगठन-शक्ति को बहुत बड़ा स्थान दिया 
गया था, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो वे भारतीय साम्राज्य की स्थापना 
कैसे कर सकते थे ? वेदों के बहुत से मन्त्र संघशक्ति की महिमा प्रति- 
पादित करते हैं । परन्तु यह वात भी स्पष्ट है कि बौद्धों के समय के बाद 
या उससे पहले ( क्योंकि इसका ठीक-ठीक पता लगाना बड़ा कठिन हैं ) 
भारतीय शिक्षाप्रणाली में 'पृथग्माव--480]86077 ने स्थान ले लिया 
था । वौद्धों के समय के बाद तो इसकी प्रवलता मालूम होती हैं। इस 
'पृथरभाव' के सिद्धान्तानुसार व्यक्ति श्रपने श्रापतों समाज से श्रलंग कर 
सारी उन्नतियों का केन्द्र अपने श्रापको मान, केवल अपने ही कल्याण की 
चेष्टो में रत रहना अपना धर्म समभने लगा । संसार श्रौर समाज के 
प्रति जो उसके कर्तव्य थे, वे वन्चन समभे जाने लगे। मनुष्यत्व-लाभ 
करने के उच्च साघन--गृहस्थ सम्बन्धी संग्राम--को 'जंजाल” की उपाधि 
दी गई। राजकार्य, सेनासाज, किलेवन्दी, यूद्धविद्या आदि देशहितकर 
कार्य 'जंगलीपन' की गणना में कर दिये गये । शिक्षा का सबसे बड़ा 
उद्देश्य 'ए०7,9ए' 'सब नियमों से रहित श्रर्थात्‌ 'जीवनमुक्त' होगय। । 

चरमसीमा पर पहुँचे हुए इस व्यक्तिवाद की शिक्षा ने भारत की 
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सब नसे ढीली कर दी हें । हमारे पिछले दो हजार वर्षों का साहित्य इसी 
रंग में रंगा हुआ है । हमारी शिक्षा का सदसे बड़ा आदर्श त्याग भौर 
“जीवनमुक्ष्' वन गया । पाठशाला में इसी की शिक्षा भिन्न-भिन्न रूप में 
दी जाने लगी । चाहे कोई मतावलम्बी हो, चाहे किसी आचार्य का शिप्य 
हो, किन्तु उसकी शिक्षा का अन्तिम स्वर यही होगया । जाति-की-जाति 
इसी रंग में रंगी गई । कवियों ने इसी पर कविता छी, स्ताथु लोग घूम- 
घुम कर इसी का उपदेश्ष देने लगे, लेखकों ने इस ही पर बड़े-बड़े पोये 
लिखें । जिस पुस्तक को उठाग्रो, उसमें यही राग श्रलापा गया हैँ। चव 
यही कह रहे हें--“संसार कुछ नहीं, गृहस्वी सव जंजाल 

इस व्यक्तिवाद का भयंकर प्रभाव भारत पर पड़ा । लोगों ने जब 
यह समझा कि उन्होंने सबसे उच्च झादर्श पा लिया, तो उनकी उन्नति 
रुक गई। सामाजिक समुदाय को प्रापस में मिलाने की जो ताकत थी, 
वह निकल गई । सभी फिल्लासफर होगये । जब मनुप्य अपने दिमाग्र में 
यह जेंचा ले---“मेरे लिये कोई कानून नहीं हे, में कानून से मुक्त हूँ,” तो 
या तो वह देवता ही वन जाता है या भ्रचुर ही । प्रधिक रुचि प्रसुर 
बनने की प्रोर होती हूँ | भारत में उम्त व्यक्तिवाद का सहारा लेकर उन 
व्यभिचारों का धर्म के वाम पर प्रचार किया गया जिनके ज्वत्न्त प्रमाण 
ग्राज भी हमारे पवित्र ती्॑स्थानों में मौजूद हैं । “जीवनमुक्तों के लिये 
कोई सामाजिक नियम नहीं, उनके लिए कोई पाप-पुण्य नहीं ॥” इस 
प्रकार की भयंकर गोलावारी के सामने भारतीय सदाचार को दूृड़ दीवारें 
गिर गई ।। ब्रह्मचर्य प्रौर ऊर्ध्व-रेताग्रों की प्रशंसा करने वाले व्यभिचारियों 
की पूजा करने लगे । जिन नोरोग भौर निर्दोष नियमों के सहारे प्राचीन 
प्रार्यो ने भारतीय राष्ट्र को संगठित किया घा, उत्त राष्ट्र के अमेद्य ड्वुगें 
को इन 'जीवनमुकतों' ने प्रपनें व्यभिचार को ठोकरों से जजेरित कर 
दिया । प्राचार-अप्ट कोई जाति उड़ी नहीं रह सकती । 

किसी राष्ट्र का सुरक्षित रखने के लिए यह ग्रावश्यक्त है कि बहा की 
प्रजा उत्फुल्लनयन (फपंपे७ #ए० ८) हो प्रात प्रयते प्रास्दान सूर्े 
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रखें। यदि वह श्रपना श्रस्तित्व, मान और प्रतिष्ठा के साथ कायम 
रखना चाहती है तो उसे श्रपने पड़ोसियों की उन्नति-प्रवनति का ध्यान 
रखना चाहिए ) भारत के परिचम, अ्रव के रेगिस्तान में, एक जबरदस्त 
शिक्षक का प्रादुर्भाव हुआ । उसकी शिक्षा:से मानो ज्वालामुखी फट पड़ा। 
उस ज्वालामुखी की लपटें फारस और स्पेन तक पहुँचीं। इतना जबरदस्त 
भूचाल आया, परन्तु भारतीय संसार ने करवट तक न बदली । यहाँ के 
लोगों की वुद्धि विगड़ गई थी। इनकी पाठझालाग्ों में 'संसार-अ्रसार' की 
शिक्षा दी जाती थी और 'पृथग्भाव' का सिद्धान्त जोरों पर था। यहाँ के 
बच्चे व्यक्तिवाद के सूत्र पढ़ कर सब प्रकार के “वन्चनों' से मुक्त होने की 
चेष्टा में थे। यहाँ के विद्वानों के दिमाग में गृलहुडम का भूत घुस गया। 
वे समभते थे कि जीवन का सब से उच्च रहस्य उन्होंने जान लिया हैं; 
भ्रव किसी से कुछ सीखने की झ्रावदयकता नहीं । इसलिए वे मस्त सोते 
रहे | 'भ्रप्रतिवन्‍्ध' (700-7'88380608) के सिद्धान्त ने सैकड़ों रूप घारण 
कर यहाँ के लोगों को अश्रपना शिष्य वना लिया। कई शताब्दियों तक 
विना रोक-टोक के ऐसी ही शिक्षा भारत में फंलती रही | परिणाम यह 
हुआ कि जब स्वे-जन-हित (00707007 77067880) की जबरदस्त 
जंजीरों से बंधे हुए मुसलमान योद्धाओं ने-भारत पर हमला किया, तो यहाँ 
की प्रजा उदासीन भाव से उन्हें देखती रही । महमूद गजनवी के सत्रह 
घावे भारत पर हुए और यहाँ की जनता ने-उसके प्रतिकार में कुछ भी नहीं 
किया। इसमें झ्राइचय की कोई बात नहीं । जिस देद्य में हताब्दियों तक 
कायरता, श्रकर्मण्यता तथा व्यभिचार को वैराग्य, त्याग भौर जीवन-मृक्त 
की उपाधियों से विभूषित कर श्रादर्श रूप वना दिया गया था, उस देश 
के बच्चे यदि जूतों से पिठने पर भी उसको “माया' ही कहें तो झाइचयें 
ही क्या है ! श्राज भी उन्हीं गन्दे, लचर, कायरतापूर्णो सिद्धान्तों पर पले 
लाखों भारतोय विद्यमान हैं, जो श्रपने समाज तथा अपने देश पर होते हुए 
प्रन्याय के विरुद्ध एक अंगुलि भी नहीं उठायेंगे। 

यहाँ पर स्वाभाविक ही प्रइन उठता है कि भारतीय धर्माचार्य, शिक्षक 
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इन देशघातक सिद्धान्तों के प्रवतेक और प्रचारक कैसे वन॑ गए ? इसका 
उत्तर सहज है । जब भारतीय जाति में ऐश्वर्य की वृद्धि होगई, चक्र-- 
वर्ती-राज्य-सुख मिलने लगा, सब प्रकार के मोगों की प्राप्ति होने लगी, 
वो वही संघशक्ति---वहीं नीरोग वलवबर्द्धक शिक्षा--जिसर्के श्राघार पर 
सब सामाजिक उन्नति तवा समृद्धि निर्मेर है, उन्हें वन्दनहूप बोध होने 
लगी ॥आरण्यकों के लिखने वाले उपनिपद्कारों ने आ्रात्मा-सम्बन्धी विचार 
प्रकट कर ही दिए थे; वह सामग्री इनके लिए प्रावश्यकता से प्रधिक 
काफी थी। मनुष्य में पश्ुपत श्रधिक है । वह खुला घूमना चाहता है । 
स्वाभाविक ही ऐसे सिद्धास्तों का शीघ्र प्रचार होने लगा। यद्यपि उप- 
निपदें श्राध्यात्मिक शिक्षा के सर्चश्रेप्ठ सिद्धान्तों का प्रतियादन करती हैं 
प्ौर उनका ब्रभिप्राय संसार में झान्ति फैलाना हैं, परन्तु जाति के वे उच्च 
साहित्यरत्त प्रनधिकारियों के लिए नहीं लिखे गए। फुरसत के समय बंठ 
कर मनुप्य उन रत्नों को देख भले ही मन को घान्त कर ले, परन्तु व्याव- 
हारिक संसार में जीवन निर्वाह करने के लि किसी और ही चीज को 
प्रावश्यकता है । इससे हमारा भ्रभिप्राय कभी भी उन पूज्य प्रन्यों का भना- 
दर करना नहीं है । हम केवल यह कहते हैँ कि भारतीय जनता ने उनसे 
यथोचित लाभ नहीं उठाया | यहाँ उनके उलटे-पुलटे धर्व लगाकर व्यक्ति- 
वाद का सिद्धान्त निकाला गया श्रौर घीरे-बीरे धारीरिक प्लौर राजनेतिक 
जिम्मेदारियों की जड़ों पर कुल्हाड़ा चला कर जनता को डिलकुल 'ब्रह्म 
ही ब्रह्म” बनने का उपदेश दिया जाने लगा | जब सब हो ब्रह्म होगए, तो 
किसी का हुक्म मानना कँसा ? बस, खुलो छूट्री होगई; संघ-शक्तित का 
वीज-नाश होगया । 

यही कारण है कि अ्रकवर भ्रौर पश्ौरंगजेंव के हिन्दू सेनापतियों ने जो 
कार्य श्रपने प्रमुओं के लिए किए, उन्हें वे प्रपने देश-हित के लिए ने कर 
सके । डण्डे के जोर से उनसे जो चाहे करवा लीजिये, परन्तु जब जरा भी 
उन्हें प्रपनी मरजी पर छोड़ दिया जाय तो उनकी नसें डोली होने लगती 
हैं । यही कारण हूं कि राष्ट्रीय संकट प्राने पर यहाँ नेता तत्काल छामने 
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नहीं आते । महमूद, तमूर, वादिर, अहमदशाह आदि योद्धात्रों के घावों . 
को भाँति सेकड़ों विपत्तियाँ भारत पर आईं, पर यहाँ कोई नीतिकुशल 
नेता खड़ा ही नहीं हुआ । सारे भारतीय संकट के इतिहास में महाराणा 
प्रताप, वीरकेसरी शिवाजी, गुरु गौविन्दर्सिह जी श्रौर रणजीतसिह 
जी इन चार नरपुद्भवों का नाम सामने आ्राता है । वस हो गया ! जब 
एक लीडर मर जाता है, तो दूसरा उस्तकी पूि करने वाला खड़ा नहीं 
होता । जो एकाघ महापुरुष कभी संकट दूर करने को हो भी गए, तो उन्हें 
केवल श्रपवाद रूप ही समभिये। यहाँ प्रात्म-स्फूरति (7989 79ए०) की 
बड़ी कमी हैं । 

भारतीय समाज को सेकड़ों वर्षों की उस बीमारी से छड़ाने के लिए, 
तथा व्यक्तिवाद के स्वार्थरंजित सिद्धान्त के जहरीले प्रभाव से भारत की 
जनता को निकालने के लिए किस प्रकार की शिक्षा-प्रशाली की श्रावश्य- 
कता हूं ? इस कठिन कार्य को हमने हाथ में लिया हैँ । ईश्वर की दया 
से भीषण दुभिक्षों के कारण भूठे ब्रह्मवादियों श्रौर स्वार्थी जीवनमुक्तों के 
होश बहुत्त कुछ ठिकाने प्रा गए हैँ, रास्ता बहुत कुछ साफ हो चुका हैं। 
'कुलियों से बदतर 'प्रतिष्ठा' पाने पर हमारा युरुढ्म भी किसी कदर भग 
चुका है, भूंठे त्याग की गप्पों का प्रभाव मी श्रव उठता जाता है । संघ- 
आक्ति-सम्पल्व पाइचात्य जातियों की हवा भी हमें कुछ लग गई हूँ । भपने 
देश के निर्घन भाइयों की शिक्षा के लिए लोग श्रपनी जेबों में हाथ भी 
डालने लगे हैं। ऐसे समय में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जो कुछ कहा 
'जायगा, हमें पूर्ण भ्राशा है कि हमारे देशबन्बु उसे ध्यान से सुनेंगे । 


शिक्षा की व्याख्या 
सबसे पहले हमें 'शिक्षा' श्रथवा 'शिक्षित व्यक्ति' इन दाव्दों की विवेचना 
करने की जरूरत है इन शब्दों का अभिप्राय भिन्‍त-भिन्‍न समाज के लोग 
“भिन्न-भिन्न श्रर्थों में लेते हैँ । अ्रधिकांश लोग तो ऐंसे हैं जो लिखने-पढ़ने 
की जानकारी को ही शिक्षा समभते हैं । कुछ -बंठने-उठने के ढंग, बोलने- 
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चालने के सलीके को ही अ्रच्छी घिक्षा समझते हैँ । बहुत से प्रधिक विषयों 
पर वर्तालाप करने वाले को ही शिक्षित को पदवी देते हैं। जेसे-ऊँसे 
ख्यालात, जैसी सभ्यता जिस समाज में है, उसी के प्रनुतार उसकी कसौटी 
भी शिक्षा के सम्बन्ध में हैं । पर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो संसार 
में कोई मनुष्य भ्रशिक्षित नहीं कहला सकतता। प्रक्ृति माता प्रत्येक समय, 
प्रत्येक दशा में हम सबको कुछ न कुछ शिक्षा दे रही है । जिनको हम 
पत्यन्त असम्य, निपट गेंवार कहते हैं वे भी कूछ न कूछ शिक्षित हैं । 
भारत के गोंड, भील, जिनको हम जद्भाली सममते हैं, श्रसल में वे जद्भलो 
नहीं हैं । उनके समाज में शिक्षा का प्रपना नियम हूँ। उनके यहाँ बच्चों 
को झारम्म से जीवनसम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। शिकार करना, युद्ध 
कौशल, मोपड़ा बनाना श्रादि जो उनकी साधारण प्रावश्यकतायें हैं, उन 
की शिक्षा का आदर्श वस वहीं तक खत्म हो जाता हैँ । उनके यहां भी 
समाज के कुछ नियम होते हैँ, जिनको वे भ्पने बच्चों को सिखलाते है । 
उन नियमों से श्रमभिज्ञ मनुष्य उनके यहाँ भ्शिक्षित समझा जाता हूँ 

इसलिए प्रत्येक देश भ्रथवा प्रत्येक समाज में शिक्षा का प्रादर्श 
समाज की श्रावश्यकताों के प्रनुसार बदलता रहता हुँ। जिनको हम 
भ्रशिक्षित जंगली कहते हैं, वे हमको भी जंगली शअ्रसम्य कह सकते हैं । 
हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांस खाने वालों को जंगली समभते 
हैं । उनके ख्याले-शरीफ में मांस खानेवाला कभी सभ्य कहला ही नहीं 
सकता । करोड़ों मुसलमान ऐसे हैँ जो सूप्रर के मांत खानेवालों को 
जंगली पशु से भी ददतर समझते हें। योरुप श्लोर भ्रमरीका के करोड़ों 
कट्टर ईसाई भारतवर्ष के लोगों को काफिर(प्र०४४॥९7)समनते हैं प्रोर 
हमें सभ्य बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं । इस प्रकार निन्‍न- 
भिन्न प्रकार के पश्रादशों से रंगे हुए लोग केवल प्रपना ही रंग देखते हैं, 
दूसरा रंग उनको दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि उनका वैसा ही वातावरग्य 
झभोर उनके वैसे ही संस्कार होते हें 

ऐसी दष्या में शिक्षासम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करनेवाले को उसने 
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'पक्षपातों श्रौर संकुचित विचारों से ऊपर उठना होगा, जो शुद्ध कल्पना 
के भारी वाधक हें । श्राज उन तंग भावनाओं भौर मज़हवी वैमनस्यों के 
दिन नहीं रहे | श्रव संसार उस शिक्षा का उत्सुक है जो भगड़ों को 
मिटाने वाली श्र सावंदेशिक उन्नति का कारण हो । प्रत्येक समाज में 
'शिक्षासम्बन्धी उलटे-पुलटे विचारों के होने के कारण ही ग्रापस में भगड़े 
'झौर फसाद फंले हुए हूँ । प्रत्येक देश अपने बच्चों को अपने श्रादर्शानुकूल 
शिक्षा देता हैं । उस शिक्षा में पले हुए लोग उसीको ठीक समझ कर, 
दूसरों के श्रादर्शों को तुन्छ जान ऋर, जहाद का मभण्डा उठाते हैं । इसी 
से बड़ी खनखराबी होती है । " 
शिक्षा क्‍या है ? यह प्रइन है जिस पर हमें विचार करना हैं । यद्यपि 
प्रकृति माता हमें बरावर शिक्षा दे रही है, यद्यपि' जंगली से लंगली 
जातियाँ भी माता की उस शिक्षा से विहीन नहीं हैं, यद्यपि प्राघुनिक युग 
में शिशुशिक्षा.के सम्बन्ध में नित्य नये श्राविष्कार हो रहे हैं, तथापि 
परमात्मा ने हम. मनुष्यों को दो ऐसे साधन--हृदय और वुद्धि--दिएं हैं 
जिनके द्वारा हम प्रकृृति माता के रहस्यों का बहुत श्रासानी से श्रानन्‍्द 
ले सकते हैं, तथा अपते दु:ःख-सुख, उननति-श्रवनति के कारणों को ज्षीत्र 
जान सकते हैं । हमारे विद्वानों ने शिक्षाविहीन मनृष्य की तुलना पशु से 
की है, जो विल्कूल ठीक हुँ ! पशु हज़ारों, लाखों.वर्षो से जंगलों में रहते 
' चले श्राये हैँ; उनका जीवन स्वार्थ का जीवन है । जो बलवान है, जिसके 
नख, दाँत.तीखे श्रौर दृढ़ हैं, वही सरदार हैँ; वह अपने से कमजोर पशुद्रों 
को चाहे मारे, चाहे काटे । वहाँ मक्‍कारी खूब चलती हैं श्रीर भोलापन 
'नाह्. का. कारण बनता हैं। वहाँ बलवान्‌ के हाथ में ही न्याय हैं, 
कमज़ोर का कोई ठिकाना नहीं । लाखों वर्षों से जंगलों का यही क़ानून 
है, उनमें से न तिल भर बढ़ा है, न घटा है। यदि मनुष्य को भी जंगली 
जनवरों की (!32880 एर्[ग ४6 | ए०8।6) तरह रहना हो, तो फिर किसी 
'नये शिक्षा-सम्बन्धी श्राविष्कार की पश्रावश्यकता नहीं, क्योंकि वह शिक्षा 
तो हमें पहले से ही भरपूर मिल चुकी है । हाँ, यदि हमें उस प्रन्वकारमय 
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पशु-राज्य से निकलना हे, तो अ्रलत्रत्ता हमें झित्ला के विपय में गम्नीरता 
से विचार करना चाहिए । इसलिए जो पद्धति हममें से पशुपन निकाल 
दे, मक्कारो दूर कर दे, स्वार्थ नष्ट कर दे, प्रन्यावी बलवान्‌ का राज्य 
हटा दे, प्रकृति माता के भोगों का न्याबपूर्वक भोग करना सिखा दे, उस्त 
पद्धति का नाम श्रेप्ठतम शिक्षा-प्रणाली है । शिक्षा वहुत श्रच्छी श्रंग्रेद्ी 
या संस्कृत बोलने में नहीं हैँ; शिक्षा कालें-गोरे-पीले रज्छः के भेद में नहीं 
हैं; शिक्षा बहुत से विद्वानों के नाम रट लेने में नहीं है; थिक्षा लम्बे-हम्बे 
व्यास्यानों में नहीं है; शिक्षा टोपी, प्रचकन, पतलन पहनने में नहीं है; 
थिक्षा बहुत सा घन संग्रह करने या बड़ी डिप्रियाँ प्राप्त करने में नहीं 
है-शिक्षित वह हूँ जिसमें पशुपन का श्रमाव श्लोर मनुप्यत्व की वृद्धि 
हो | जैप्ते चारों वेदों से लदा हुआ्ला गधा पण्डित नहीं हो सकता, ऐसे ही 
बही-वड़ी डिप़्रियों का धारण करने बाला, श्रच्छे सूट-वट पहनने वात्ना 
शिक्षित नहीं कहला सकता । फोनोग्राफ में हम बड़े-बड़े लेक्चर, उपदेश 
ओर राग भर सकते हैं, इससे फोनोग्राफ महाशय शिक्षित नहीं बन सकते; 
इसी प्रकार शिक्षा की पहचान द्विमाग में ठस्ताठस भरी हुई प्रस्तक्षों से 
नहीं होतो श्रौर ना ही वैज्ञानिक अन्त्रों से सुसज्जित समाज सुसंस्क्ृत् ही 
कहला सकता है| शिक्षा तो व्यवित के सुन्दर व्यक्तित्व और उसके सद 
व्यवहार से ही पहचानी जाती है, जो वह दूसरे मनुष्यों के साथ करता 
है । आप प्पने नित्य के जीवन में 'वगल में छुरी मूह में राम-राम! ठाहा- 
वबत को चरितार्े करने वाले लोगों से मिले होंगे, जो झ्रापकों प्राणियों में 
मनृष्य की सगोग्रता' शीरपक पर लच्छेदार “'सरमन सुना देंगे, पर यदि 
मौक़ा मिले तो श्लापको समूचा ही निगल जाने का प्रयत्न करेंगे । छामी- 
कमी हम पश्ाश्चर्य करते हैं कि फर्लां-फर्ता प्रादमी बी० ए० हैं, एम० ए 
हैं, पर उनमें जरा भी मनृप्यत्व नहीं। इसमें प्राइचर्य की दया बात है ? 
वी० ए०, एम० ए० पास करने से यदि मनृप्यत्व नहीं छाया, तो समझ 
लो कि वह शिक्षाप्रणाली ननुप्यत्व सिखाने के लिए नहीं हूं । यदि प्रार 
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क्‍या है, श्रथवा वह पढ़कर क्या करेगा---तो इसका उत्तर वह 'नौकरी* 
के सिवाय श्र कछ नहीं देगा, क्योंकि भारतीय शिक्षाप्रणाली की बुनियाद 
त्तौकरी” पर हूँ, इस लिये उससे मनृष्यत्व के गुणों की . आशा रखना 
निरर्थक है । 

यह सत्य हैँ कि शिक्षा का विषय भी झ्राज विकास की वस्तु बन गया 
है। बच्चों को किप्र प्रकार शिक्षित किया जाए, कँसे उनका स्वाभाविक 
वकास हो और किस प्रकार वे श्रासान से श्रासान ढंग से कठिन विपय 
को समझ सकें, इस सम्बन्ध में सभ्य देशों के विद्वान्‌ प्रयोग कर रहे हैं । 
युनान के प्रसिद्ध दाशेनिक अ्रस्तू के समय से यह बातं स्वीकार कर ली 
गई थी कि मनुष्य एक सामाजिक सभ्य है । उसी सिद्धान्त के श्रनुसार 
वर्ग ओर सामूहिक शिक्षा का विकास हुआ्ना । समह में व्यक्ति को प्रोत्सा- 
हन मिलता है, उप्तकी स्पर्धा बढ़ती है, वह दूसरों के उदाहरण से शीकष्र 
उन्नति कर सकता हैं श्रौर पुरस्कार उसे कठिन काम करने में सहायक 
होते हैं, इसीलिए प्रत्येक सभ्य देश में भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों द्वारा शिक्षा का 
प्रबन्ध किया गया था। पहले उच्च घरानों के बच्चे शिक्षा पाते थे। प्रव 
जब सर्वंसाधारण के लिए शिक्षा शअ्रनिवायं हुई, तो श्रस्घे, लूले, लंगड़े, बुद्ध 
श्रौर पागल वच्चों के लिए भी शिक्षा के ढंग सोचने पड़े | प्रत्येक देश में 
चिन्तनशील विद्वानों ने इसी खोज में जीवनियाँ लगा दीं ।साम्यवादी रूस 
में समष्टिवाद की प्रधानता हैं श्रौर व्यक्ति के व्यक्तित्व को हेय सममा 
जाता हैं, इस कारण वहाँ पर उसी आरादर्श के श्रनुसार प्रयोग होने लगे । 
गहस्थाश्रम का अ्रन्त कर सब श्रेणियों के बच्चों को बोल्शिविक शिशु- 
शालाओं में रवखा गया श्रौर माताग्रों से श्रलग रखकर कम्यूनिज्म के 
कठोर, सिद्धान्तों को इन वालकों के कोमल गलों से उत्तारने का भगीरथ 
प्रयत्न हुआ । दूसरी श्रोर वाल-ब्रह्मचारिणी वृद्धा मोन्टीसोरी व्यक्तिवाद 
'की रक्षा के लिए खड़ी हुई और उसने यह घोषणा की कि प्रत्येक शिशु 
एक स्वतन्त्र व्यक्ति हैं। उसका स्वाभाविक- विकास वर्गों श्रौर समूहों में 
नहीं हो सकता, वहाँ वह नकलची बन जाता हूँ श्रौर दूसरों की श्रस्वा- 
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भाविक बातें उस्ते चिमद जाती हैं । बच्चे क्री शिक्षा स्व॒तन्ध और स्वय॑- 
विकास-पद्धप्ति के अनुस्तार होनी चाहिए, तभी वह संसार को अपना स्वाभा- 
विक्र फल दे नकता हैं | प्रत्येक्ष वक्ष उसे अपना स्वतन्त्र उपयोग रखता है 
इसी प्रकार प्रत्येक स्त्री और पुरुष का श्रपना स्वतन्ध मि्वन हूँ । वर्गीय 
भौर सामूहिदा शिक्षा स्वाभाविक विकास को छात्र है, इसन्षिए संसार में 
श्राज तक श्रंगूलियों पर गिनने लाथक ही महाएप हो जक्त हैं और 
ब्रह्माण्ड का घंशमात्र नान हो हमें हो सका हूँ । 

व्यक्तिवाद की इस शिक्षापद्धति का प्रचार भारतवर्ष के प्राचीनक्नाल 
के ध्रार्यों में था। इसी कारण वे व्यक्तिवाद के उपासक थे श्रौर वे यह 
मानते थे कि व्यक्ति के सुधार के बिना सम्राज़ का सुधार नहीं हो 
सकता | उन्होंने वड़ें-वड़े विदवविद्यालय स्वापित नहीं-किये थे, बल्कि 
प्रत्येक वानप्रस्थी क्षयने ध्राश्नम में पाँच-सात विद्यार्थी रखता था, जिनके 
स्वत्तन्त्र श्रोर स्वयं विकास का अ्रध्ययन कर वह उन्हें उसी अंग की शिज्षा 
देता था थ्रौर वाद में उनका ब्राह्मण, क्षत्रिय, देध्य और द॒द्र वर्ण निश्चित 
करता था । 

शिक्षा-सम्बन्धी विकसित पद्धतियों के विपय में समय के परिवर्तन के 
साथ नये-नये प्राविष्कार होते रहेंगे, लेकिन शिक्षा के ब्रादर्श के विपय में 
जिस प्रटल सिद्धान्त की हम व्याख्या करने लगे हैं, शिक्षित मनृप्य के जो 
लक्षण हम वतलाने लगे हैं, उन्हें सम्य समाज सदा मानता रहेगा, वर्योकि 
उन्हीं पर व्यक्ति तथा समाज के विकास का पूरा दारोमदार है। पथ ्‌ 
प्रौर मनुष्य में कहाँ पर भेद प्रारम्भ होता है, पधुपन से निकल कर 
मनृप्यत्व की प्रोर जाने वाला जो मार्ग है, ऐसी जो पद्धति है, ऐसी जो 
शिक्षा-प्रणाली है, वही शिक्षा का सच्चा श्रादर्श सिद्ध कर सकती है। एक 
मनृष्य भ्रच्छा इंजीनियर हो सकता है, किसी भापा का झुघल मर्मन्न हो 
सकता है, निराले ढंग के दुसशह छन्‍द रच सकता हूं, परन्तु यदि वह 
मनुष्यत्व से परे हूँ, यदि उसमें इन्तानियत नहीं हूँ खो वह शिक्षित नहीं 
कहला सकता । मनुष्यत्व से बिहीन पशुपन का एक उदाहरण देखिए 
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हाथी कितना बड़ा भारी पशु है। उस हाथी के सिर पर एक छोठा-सता 
महावत वैठ:जाता हैँ श्रीर अंकुश से हाथी को मारता है । हमें यह देखकर 
ताज्जुब होता हैं। हाथी इतना बड़ा बलशाली पशु उसको काबू में करता 
है छोटा-सा श्ादमी ! इसमें ताज्जुव की कोई वात नहीं । वह हाथी चाहे 
कितना ही बड़ा है, पर वह हैं तो पशु । पशु का लक्षण यही हैँ कि जो 
प्रपत्ती शक्तियों को न जानें । इसलिए जिस समय श्राये विद्वानों ने यह 
फैसला किया---“विद्याविहीन पुरुष पद्मु के तुल्य हैं” तो उनका प्रभि- 
प्राय यह भी था कि शिक्षित मनुष्य वह हैं जो भ्रपनी शक्तियों को 
पहचानता है । जो शिक्षा मनुष्य को उसकी श्रान्तरिक शक्तियों की 
पहचान नहीं कराती वह शिक्षा नहीं है । मनृष्य को परमात्मा ने गज़ब 
की शक्तियाँ दी हैं श्रोर प्रकृति का श्रसीम भण्डार उसके सामने रख दिया 
ः है। शिक्षा'द्वारा मनृष्य की उन शक्तियों का विकास होना चाहिये। जो 
शिक्षा कमलरूपी मनुष्य की बुद्धि को खिला नहीं सकती, जो मनृष्य को 
झपना स्वरूप पहचानने में सहायता नहीं देती, वह शिक्षा कदापि शिक्षा 
नहीं कहला सकती । संसार में इसी एक कमी के काररा करोड़ों श्रात्मायें 
दुःखी होकर परलोक सिधार गईं | क्‍यों ? इसलिए कि वे अपने स्वरूप 
को न पहचान सकी । उन्होंने सदा श्रपने श्रापको छोटा समझा, सदा 
प्रपनी योग्यता पर भ्रविद्वास किया, सदा अपने को श्रभागी रुपाल किया, 
परिणाम यह हुआ कि वे सदा दुःखसागर में गोते खाते रहे । उनमें 
योग्यता थी, थोड़े से परिश्रम से वे श्रपने ग्रापको उच्च बना सकते थे, पर 
उन्हें ऐसी शिक्षा ही न मिली थी | वेचारे क्या कर सकते थे ? 

भौर उदाहरण देखिये । एक खेत में वाड़ बनाकर चार-पांच सौ बैल 
बन्द कर दीजिये । वे वेल चुपचाप उस बाड़े में रहेंगे । क्या उन वैलों में 
यह शक्ति नहीं हैं कि श्रापकी वाड़ को तोड़ दें ? क्‍या पांच सौ वैलों के 
सींग आपकी मामूली बाड़ को तोड़ने के लिये काफी नहीं हैं ? वे निस्संदेह 
उस वाड़ के चिथड़े उड़ा सकते हूँ, पर इतना उन्हें ज्ञान [ही नहीं । वे 
प्रपनी संयुक्त शक्तियों का वल नहों जानते | इसलिए शिक्षा का एक बड़ा 
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भारी अंग यह भी है कि उसके द्वारा मनुष्य कठिनाइयों को टूर भगाने 
के योग्य वतत सके, न कि हाथ पर हाथ घर कर ईदुवर के सहारे बैठ 
जाए । जिस दढिक्षा में 'सूकं की शक्ति नहीं, वह वृद्धि के विकास में 
सहायता नहीं देती; जिसमें संकट टूर करने के उपाय ढूंढ निकालने की 
योग्यता नहीं, वह शिक्षा केवल ज्ञाब्दिक वितण्डावाद हैँ | ऐसी शिक्षा से 
किसी व्यक्तित, किसी देश का उपकार नहीं हो सकता । पशु सब प्रकार के 
कष्ट सहते हैँ, पर वे उन दुःखों को दूर करने का कुछ उपाय नहीं कर 
सकते । उनमें वृद्धि नहीं । वे अपने द्ुःखों को दूर करने में हम पर निर्भर 
हैं । हमें ईश्वर ने वृद्धि दी हैं । यदि हम भी श्रपने दुःख दूर करने में 
प्रपनी सहायता श्राप नहीं कर सकते, तो फिर हम में झौर पशुत्ों में जरा 
भी भेद नहीं हैं । निर्मरता पशुपत्र का चिन्ह हैं। जो समाज प्रपने कष्ट 
दूर करने में दूसरों पर निर्भर है, वही समाज ग्रशिक्षित हैं। जिस समाज 
में स्वावलम्बनन की शक्तित नहीं, जिसके सदस्य भ्रपनी योग्यताओों से फ़ायदा 
उठाना नहीं जानते, जिनमें संकटों का मुकाविला करने का वृद्धिवल नहीं, 
वे प्रशिक्षित हूँ । सिर पर सींग होने से पशु नहीं होता, वल्कि पशुपन के 
लक्षण होने से बिना सींग वाला मनुष्य नामघारी व्यक्ति भो पशु 
ही हूँ । 

जिन दिनों में प्रमरीका में पढ़ा करता था तो मुझे प्रायः अपने देश- 
बन्धु सिक्‍्ख भाइयों की देख-भाल रखने के लिये उनके डेरों पर जाना 
पड़ता था। अ्रमरीका-प्रवासी ये सिक्‍ख लोग शिक्षावरिहीन होने के कारण 
कुलियों का काम करते थे । उनके लिए काला अक्षर मेंस वरावर था । 
भ्रधिकांश उनमें से श्रपता नाम लिखना भी नहीं जानते थे । प्रपने घर 
को चिट्ठियाँ भेजने के लिए उन्हें दूसरों की चहायता लेनी पड़ती घी ॥ 
सोचने की बात है कि उस भले मानस की क्या दशा होगी, जो प्रपनी स्त्री 
को समाचार भेजने के लिए दूसरों पर अवलम्बित हैं। ऐसे मनुष्य 
भारतवर्प में लाखों हें । उन सिक्‍्खों को जब कमी कोई चिट्ठी लिखवानी 
होती थी तो वे मुझसे लिखवाया करते थे। एक वार ऐसा हुआ कि 
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कारणवश में उनके डेरे पर न जा सका। उन्होंने किसी तावाकिफ चलते- 
पुरजे को वुलाकर उससे अपने घर भेजने के लिए मनीझार्डर लिखवाए । 
उस घूर्ते ने उन मनीझार्डरों को श्रपने घर के पते से भेज भ्रूठमूठ की 
रसीदें वताकर उनको दे दीं । वे मूर्ख क्या जानते थे कि उनके पसीने से 
कमाए हुए घन को एक वदमादा आ्रादमी ऐसी आसानी से ठग लेगा ? परन्तु 
श्रविद्या का टैक्स बड़ा भयंकर है । जो इस श्रविद्या देवी की पूजा करता 
हैं उसकी खाल तक भी उतार ली जाती हैँ । अमरीका से हजारों मील 
दूर भारत ! वहाँ से चिट्ठी ग्राते-जाने में भ्रढ़ाई-तीन महीने चाहियें । 
इतने दिनों के वाद उन भोले सिक्खों को मालूम हुआ कि वे ठगे गए, 
पर---“अ्रच पछताए क्‍या होत है जब चिड़ियां चुग गई खेत |” वह घू्त कहीं 
का कहीं चला गया । करोड़ों मनुष्य दुनिया में ऐसे हैं, जिनके पसीने का 
कमाया हुआ घन निम्रद्ठ, लोग मुफ्त में ठग कर ले जाते हैं भ्रौर उन पशु- 
तुल्य मनृष्यों को मालूम भी नहीं होता कि उनका घन कहां जाता हैँ । 
ज्येष्ठ-भाषाढ़ के दिनों में कष्ट सहकर अन्न पेदा करने वाले भूखों मरते 
हैं श्रोर चालाक वदमाश लोग: मौज में बैठे चैन उड़ाते हें । ये सब भ्रविद्या 
देवी के टैक्‍स हैं । इसीलिए हमारे ज्यास्त्रकारों ने जहाँ पांच क्लेशों का 
जिक्र किया है, वहां 'अविद्या' को सबसे मुख्य रक्खा है । जितनी सामा- 
जिक बीमारियां पेदा होती हैं, उन सवका कारण श्रविद्या है । 

उस शअविद्यां से निकलने के लिए सबसे पहला साधन लिखना-पढ़ना 
सीखना है । यद्यपि श्रविथा सत्सझ्ग से भी दर, हो सकती है, किन्तु उससे 
पहले लिखना-पढ़ना सबको सीखना चाहिये । यही है परिचयदायक पत्र, 
जिसके द्वारा 'शिक्षा' के पवित्र मवन में प्रवेश हो सकता हैँ । लिखना- 
पढ़ना जान लेना शिक्षा नहीं हैं । यह केवल सरस्वती देवी के मन्दिर में प्रवेश 
करने की तय्यारी करना है | ऐसे भी लाखों अभागे हें जो श्रीयंगाजी के 
किनारे जाकर उसके पवित्र जल में शराब की बोतलें डाल कर पीते हैं । 
इसी प्रकार बहुत से लोग पढ़-लिख कर भी 'शिक्षा' के मन्दिर में प्रवेश नहीं 
करते । यह अपराध उनका है | वे उसी लिखने-पढ़ने को शिक्षा सेमककर 
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वहीं तक उसकी इतिश्री मान लेते हैं । परिणाम यह होता है कि वे भाषा 
के घुरन्धर विद्वान्‌ होने पर भी विद्यादेवी के दर्शनों से वज्न्चित रह जाते 
हैं। भ्रन्त:करण की शुद्धि के लिए, भले-वुरे की पहचान के लिए, अपनी 
शक्तियों के विकास के लिए श्ौर श्रात्म-दर्शन करने के निममित्त विद्यादेवी 
के भवन में प्रवेश करने की नितान्त श्रावश्यकता हूँ । 

इसलिए शिक्षा सम्बन्धी प्रदव पर विचार करनेवालों को लिखने- 
पढ़ने का ज्ञान तो मामूली वात समझती चाहिये । यह तो भूमि तव्यार 
करने का पारम्भ मात्र हे । इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ! 
ध्राप इसको प्रारम्समिक शिक्षा के नाम से पुकारिये । परन्तु में शिक्षा का 
प्रारम्भ उस साधना--उस प्रणाली--से करता हूं, जिसके द्वारा पशुपत 
का नाश भौर मनृष्यत्व का विकास होने लगता हैँ । शिक्षित मनुष्य का 
सबसे पहला गुण यही हैं कि उसमें स्वार्थ की मात्रा .कम हो, क्योंकि 
पशुओ्रों के राज्य में स्वार्थ की ही प्रधानता पाई जाती हूँ । जिस शिक्षा 
हारा मनुष्य सार्वजनिक हितों को सर्वोपरि समझ कर अपने स्वार्थ को 
उनके सन्मुख तुच्छ समभता है, वही मनृष्य हमारी परिभाषा में शिक्षित 
होने की पहली शर्त को पूरा करता हूं । मृर्भे विश्वास हैँ कि श्राप लोग 
शिक्षा के पहले अंग की महिमा भली प्रकार समझ गये होंगे । 

छिक्षा का दूसरा अद्भ विचारशक्ति का विकास हैँ। पशुओं में 'मेड़ 
चाल' प्रसिद्ध है । जिस समाज के सदस्य भ्पनी विचारशक्ति नहीं रखते, 
जो 'भ्रन्धेनेव नीयमाना यथान्धा:” भ्रर्थात्‌ भन्धों के पीछे प्रन्घों की तरह 
चलने वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं, वे कभी भी शिक्षित नहीं 
कहला सकते । उदाहरण के तौर पर यदि में किसी पेड़ की जड़ में एक 
कील गाड़ कर, थोड़ा सा सिन्दूर इर्द-गिद लगा, एक फूलों की माला उसमें 
टांग दा तो जितने देखने वाले उघर से निकलेंगे वे विना कारण समझे 
हुए ही उस कील को पवित्र जान, हाथ जोड़ वहाँ फूलों की माला लट्काते 
जायेंगे, क्योंकि उनके मोटे विचार में जिस व्यक्ति ने पहलें-पहल माला 
लटकाई हूं, उसने भ्रवश्य ही कुछ सोच-समम्त कर ऐसा किया होगा । वस, 
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यही उनकी दलील है । इसी को 'भेड़ियाघसान' कहते हैं । हमारे देश 
में बहुत से शिक्षित नामघारी मनृष्य इसी बीमारी के शिकार हैं । यदि 
किसी ने बहका दिया कि श्रमुक मनुष्य बड़ा भारी सिद्ध श्रौर' योगी 
हैं तो बस उसके दर्शनार्थ फट दौड़ने लगते हैं । कुछ वर्ष पहले की बात 
है कि जायस ग्राम के एक मृूसलमान फकीर के विषय में यह गोगा उड़ा 
था कि वह सब प्रकार की बीमारियों का इलाज करता हैँ ) बस, फिर 
क्या था, सब छोटे-बड़, श्रौरत-मर्द, दूर-दुर से उस फकीर के पास जाने 
लगे | संकड़ों यात्री नित्य जाते ओर फकीर का जुठा पानो लेकर चले 
श्राते | भारतवर्ष का कोई ही प्रान्त ऐसा होगा, जहाँ के लोग उस घोजे- 
बाज फकीर से वचे हों । श्रन्त को जब बीमारी का इलाज न हुआ्ना और 
मनोकामना निष्फल हुई, तो कहीं इस मू्खेता ने उनका पिण्ड छोड़ा | 

यही पशुपत्त है | जैसे पशु एक दूसरे के पीछे बिना सोचे-समझे चले 
जाते हैं श्रोर कारण-कार्य के सम्बन्ध को नहीं समभते, ऐसे ही जो मनुष्य 
भ्रपनी वुद्धि से काम नहीं लेते वे पशु ही हैं ॥ इसलिए शिक्षित मनृष्य का 
दूसरा गुणा यह होना चाहिये कि उसमें विचारशक्ति हो | वह दूसरों की 
देखादेखी कोई काम न करे, वल्कि सदा ही श्रपनी बुद्धि को काम में 
लाकर, हित-अहित का विचार कर, किसी काये में हाथ डाले । परमात्मा 
ने हमें बुद्धि इसीलिए दी है कि हम इसका प्रयोग क़रना सीखें । यही पशु 
श्रोर मनुष्य में भेद है । पशु हजारों वर्षों से जैसे रहते-सहते श्राये हेँ, बसे 
ही श्रव भी उनकी चाल-ढाल है । शिक्षा द्वारा आवश्यकता इस बात की 
है कि वृद्धि का विकास हो श्रोर हम काल की गति के श्रनुसार उन्नति 
का पथ शअश्रवलम्वबन करें। यदि हमारी शिक्षा हमको देशकालानुसार 
उन्नति के मार्ग पर नहीं चलोती तो वह “शिक्षा” शिक्षा नहीं कहला 
सकती । 

शिक्षा का तीसरा अंग श्रपने स्वरूप का पहचानना हूँ । शिक्षित 
मनुष्य को मालूम होना चाहिये कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है ? वह 
संसार में किस लिए भ्राया है ? ईइवर ने उसको दुनिया में किस मतलब 
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के लिये भेजा है ? खाना, पीना, बच्चों को पालना, इन्द्रिय-सुख--े बातें 
तो पशु में भी विद्यमान हें, यदि हमने भी पढ़-लिख कर [ऐसे ही जीवन 
व्यतीत किया तो हमारा पढ़ना-लिखना निरथंक है । श्रावश्यकता तो इस 
वात की है कि हम श्रपनी देवी शक्तियों का विकास कर उनको दूसरों 
की सेवा में लगावें | हम अपने भ्रापको केवल पेट भरने वाला भारवाहक 
पशु न समर | परमात्मा की सृष्टि में प्रत्येक छोटी-बड़ी वस्तु का कोई- 
न-कोई उद्देश्य है | ईदवर ने कोई चीज़ निरथंक नहीं वनाई । जो मनुष्य 
भपने भापको कुछ नहीं समभते, वे वड़ी भूल करते है । उनको विष्वास 
करना चाहिये कि उनके अन्दर ईश्वरदत्त गज़ब की दक्ति है । यदि वे 
शिक्षा द्वारा अपने स्वरूप को पहचान लें तो वे संसार में महान-से-महान्‌ 
कार्य सम्पादन कर सकते हैं । जरूरत केवल इस वात की है कि वीज रूप 
उनकी शवितियों को श्रेष्ठ विचाररूपी खाद पहुँचाई जाए । ऐसा होने पर 
वे वीज वृक्ष के रूप में प्रकट होकर संसार को मधुर फल प्रदान कर 
सकते हैं । 

श्रव श्राप लोग समझ गये होंगे कि शिक्षा से मेरा क्‍या अभिप्राय है । 
हमारे देश का करोड़ों रुपया संस्क्रेत पाठशालाशों में खर्च किया जाता हैं; 
वहाँ से शिक्षा पाये हुए हमारे देशबन्धु शिक्षा के किसी अंग की पूर्ति भी 
नहीं करते । पिछले हज़ार डेढ़ हज़ार वर्षों का इतिहास हमें इस बात की 
सूचना देता हैँ कि जिस प्रकार की पुरानी शिक्षा-प्रणाली पाठशालाश्ों में 
प्रचलित हैँ, उसके द्वारा हमारा जातीय जीवन स्वाभाविक ढंग से विक्सित 
नहीं हो सकता । पाठशालाग्रों के संस्कृत पढ़े हुए विद्यार्थी प्रात्मिकवल 
से हीन, संकुचित विचारों में पड़े हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हें । 
बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान, घाराप्रवाह संस्कृत वोलने वाले यह नहीं जानते 
कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या हैं । धन के हेतु श्रपनी झ्रात्मा के विरुद्ध 
भूठी-से-मूठी व्यवस्था देने के लिये वे उद्यत रहते हैं । वे नहीं जानते कि 
गवर्नेमेंट क्या हैं ? शासन किस को कहते हैं ? भारतवर्ष क्‍यों निर्घन हो 
रहा है ? जापान ने उन्नति कंसे की ? भ्रमरीका की तिज़्ारत का 


१५२ न्‍ ज्ञान के उद्चान में 


भारतवर्ष पर प्रभाव,क्यों पड़ता हैं ? इद्ध लिस्तान की शासन-पद्धति क्या 
हैँ ? भारतीय समाज में फूट होने का कारण क्या है ? ऐसे-ऐसे प्रावद्यक 
प्रदनों के विषय. में वे कुछ नहीं जानते, अलबत्ता न्याय के अ्वच्छेदका- 
वच्छिन्त श्रोर व्याकरण की फविकिकांश्रों में सिर पटकना खूब जानते हैं । 
जो दक्षा योरुप के विद्वानों की १४वीं-१५वीं शताब्दियों में थी, वही दशा 
श्राज हमारे संस्क्ृतज्ञ विद्वानों की है । योरुप के ईसाई पादरी विद्वान्‌ उन 
दिनों “सुई की नोक पर कितने फरिछ्ते वेठ सकते हैं ?” ऐसे जटिल 
प्रदनों पर महीनों शास्त्रार्थ किया करते थे । परन्तु भ्रपत्ती उस मूर्खेता से 
योरुप के लोग झ्व निकल गये । उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को घीरे-धीरे 
समभना शुरू किया श्लौर ग्राज योर्प शिक्षा की उन्नत अवस्था. में है । 
इसके विपरीत;हमारे संस्कृत के विद्वान श्रमी “पत्राघोरम्‌ घृतम्‌ घृताघारम्‌ 
वा पत्रम्‌” घो पत्ते के ऊपर हैं, या पत्ता घी के ऊपर है ? ऐसे प्रइनों के हल 
करने में लगे हुए हैं । भला कहिये, देश की उन्नति हो तो कंसे हो ? 
थ्राज से ५०० वर्ष पहले जो हमारी ग्रावश्यकतायें थीं वे भ्राज नहीं हैं, 
थ्राज से ५० वर्ष पहले जो देश की दा थी वह शव नहीं रही । हम को 
देश-काल के अनुसार अपनी आवश्यकताशोों को समझ कर शिक्षा का 
प्रवंन्ध करना है । श्राज भारत पुराने दो हजार वर्ष पहले का भारत नहीं 
हैं । श्राज यदि श्रमरीका में रुई की फसल मामूली से श्रधिक होती है तो 
उसका प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ता हैँ | श्राज हमारा सम्बन्ध संसार के 
संम्य देशों से हो गया हैं । हमारा मरना-जीना इसी पर निर्मर हैँ कि हम 
दूसरी जातियों के नये वैज्ञानिक श्राविष्कारों से परिचित्त हों और पग्पनी 
शिक्षा-प्रणाली को श्राधुनिक कला-कौदल के श्रनुसार बना डालें । पुराने 
जजेर हथियारों से काम नहीं चलेगा । श्रव हमें श्राँखें खोलकर चलना 
चाहिये । यदि संस्कृत पाठ्यालाप्रों में वरावर नई आवश्यकताओं के 
मृताबिक ग्रन्थ पढ़ाये जाते, तो श्राज॑ हमारी यह दुर्देशा कदापि नहीं 
हाती । 

दूसरी शिक्षाप्रणाली अंग्रेज़ी ढंग की है । वहुत से भाई यह समझते 
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हैं कि प्ंग्रेज़ी शिक्षा द्वारा हम शिक्षा के महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति कर सकते 
हैं, परन्तु पिछले १०० वर्षों का अनुमव हमें वतलाता हैँ कि जिस ढ़ 
की अंग्रेज़ी शिक्षा भारतवपं में प्रचलित है, उससे कभी भी देदा का 
कल्याण नहीं हो सकता । श्रत्रेज़ी स्कूलों में शिक्षा पाये हुए लाखों 
भारतीय झ्ाज गवर्नेमेंट के भिन्‍न-भिन्‍न विभार्गों में नियुक्त हैं । हजारों 
रेलवे कर्मचारियों का काम करते हैं | इन श्षिक्षित लोगों से देश का क्या 
उपकार होता है ? देश के श्रनपढ़, इन अंग्रेजी शिक्षितों के हाथ से त्राहि- 
त्राहि कर रहे हैं । स्टेशनों पर वाव्‌ लोग किस निर्दयता से तीसरे दर्जे के 
मुसाफिरों को लूठते श्र कष्ट देते हैं ! श्रदालतों के मुन्शी-मुहरिर 
ग्ररीव किसानों के साथ कसा शभ्रत्याचार करते हैं ! जिघर देखो, उबर 
ही प्रेग्रेजी शिक्षितों के हाथों से भारत-जनता भ्रत्यन्त दुःखी हैं । श्रग्रेजी 
पढ़े-लिखे अपने दूसरे जाहिल देश-वन्धुग्नों को घृणा की दृष्टि से देखते हें 
प्रौर उनके साथ वुरा व्यवद्दार करते हैं । दूसरी झोर करोढ़ों श्रशिक्षित 
भारतीय इन वाबुझों पर तनिक विश्वास नहीं करते । वे इनको ठग श्रौर 
मकक्‍्कार सममते हैं । 

कहने का तात्पयं यह हैँ कि स्कूल और कालिजों की शिक्षा द्वारा 
भारत को लाभ को श्रपेक्षा हानि अधिक हुई हैँ । थोड़ी-सी प्रेंग्रेज़ी पढ़ा 
हुआ लड़का श्रपनी भाषा, भेष तथा भूषा से घृणा करने लगता है । 
उसके लिए अंग्रेज़ी वोलना भौर अश्रेग्रेज़ी सम्यता की नकल करना ही 
शिक्षा का झादश्श है । वह कोट-पतलून पहन, गले में कृत्ते जैसा पट्टा 
डाल, मुंह में चुरट ले, अपने भाइयों से घृणा करना ही शिक्षा की सीढ़ी 
पर चढ़ना सममता हें । भ्रपनी भाषा तो उसे अ्रच्छी लगती ही नहीं भ्ौर 
ने झपने प्राचीन ऋषि-मुनि उसकी पझ्राँखों में जेंचते हू । उसके लिए 
तो भ्रच्छा बूट-सूट, भ्रच्छी गिटपिट श्लौर किसी दफ्तर में क्लर्क की नोकरी 
ही स्वर्गीय जीवन हैं । रुपये के लिये घृरित-से-घृरिगत कार्य करने को वे 
उद्यत हैं । नौकरी के लिए यदि इनको श्रपने देश-वन्धुपों का गला भी 
काटना पड़े तो उसको ये लोग “ड्यूटी” के नाम से पुकारते हैं भ्रौर 
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तनिक नहीं सोचते कि श्रग्रेज़ी के ,इस पवित्र (शब्द (का [अर्थ क्या है ? 
वेश्याओ्रों की तरह घन के लिए शरीर और आत्मा को बेचना हो इनके 
लिए 'ड्यूटी' है। हम लाख वार ऐसी शिक्षा को घिक्‍्कारते हें । अपने 
देश की ममता छोड़, थ्यारे देश-बन्धुप्रों से पशुपन का व्यवहार कर, प्यारी 
मातृभाषा से मुंह मोड़ना तथा अपने देश के पहरावे से घृशा कर, अपने 
यूवेजों को तुच्छ दृष्टि से देखना, यदि ये ही इस श्रेंग्रेज़ी शिक्षा के फल हैं, 
तो हम इसको दूर ही से नमस्कार करते हैं । 


हम शिक्षा और भ्रशिक्षित मनुष्यों के गुणों की व्याख्या पहले कर 
चुके हैं | श्रव श्राप लोग समझ गए होंगे कि हम प्राचीन ढर्रे की शिक्षा- 
प्रणाली तथा स्कूल-कालेजों को वर्तमान शिक्षा-पद्धति इन दोनों के 
विरोधी हूँ । हमने जो आदर्श शिक्षा का रक्खा है, जब तक उसकी पूर्ति 
करने वाली शिक्षा देश में प्रचलित न होगी तव तक हमारा कल्याण 
नहीं हो सकता । आज हमें वहुत सोच-चिचार कर काम करना है। 
आज हमें ऐसी शिक्षा की प्रावश्यकता है जो हमारे पशुपतत को निकाल 
कर हममें देश की ममता भर, मनुच्यत्व के मार्ग पर ले जाने वाली तथा 
वर्तमानकाल की श्रावश्यकताम्रों को पूर्ण करने वाली हो । 

श्राप मुझसे पूछेंगे कि वह शिक्षाप्रणाली कौन सी है श्रौर उसके 
बड़े-वड़े साधन क्‍या हैं ? श्रव हम विस्तारपूर्वक शिक्षा के श्रादर्श की 
पूर्ति करने वाले साधनों का वर्णन करते हूं । 


शारीरिक स्वतन्त्रता 
परमात्मा के रचे हुए इस संसार के सीन्दर््य का प्रानन्द लेने के 
लिए शरीर एक साधन हूँ । प्रकृति के द॑वी रहस्यों की गांठें खोलने के लिए 
मनुष्य को परमात्मा ने शरीररूपी मशीन दी है । यही एक नींव हैँ जिस 
पर उन्नति की दीवार खड़ी की जा सकती है। जिनका शरीर निवेल हैं, 
उन्होंने वुरे संस्कारों का अपने श्रन्दर संग्रह किया हूँ वे कमी भी जीवन 
का प्रानन्द भ्रनृभव नहीं कर सकते । एक तन्‍्दुरुस्त आदमी को जो सुख 
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मिलता हैं उसे बीमार झ्ादमी. कभी स्वप्न में भी नहीं जान सकता । 
संसार भर के ऐश्वय्यें के साधन यदि मोजूद हों भ्रोर शरीर तन्दुदस्त व 
हो तो वे सारे भोग मिट्टी के वरावर हैं। इसी लिए आरोग्यता को 
हजारों सुखों की खान कहा गया है, जो अक्षरशः सत्य है । संसार के 
संग्राम में प्रवेश करने के लिए नीरोग शरीर की पग-पग पर आवष्यकता 
पड़ती हूँ । पशुझों के राज्य में निर्वेल को कोई स्थान नहीं मिलता । वह 
केवल दासता के लिए ही जीता हूँ । 


इसलिए शिक्षाप्रणाली में सवसे पहला स्थान शारीरिक स्वतन्त्रता 
को मिलना चाहिये । इसका प्रभिप्राय यह है कि हमारे शरीर में स्वाव- 
लम्बन की शक्ति हो, इसमें किसी प्रकार का रोग न हो, यह अपने 
भ्रधिकारों की रक्षा करने की सामरथ्य रखता हो । जब सारी उन्नतियों का 
साधन तथा आध्यात्मिक विपयों के समझने की मशीन शरीर ही हूं तो 
पाठ्य-प्रणाली में इसका स्थान सब से पहले होना चाहिये । एक विद्वान्‌ 
ने कहा भी हँ-- 


“शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌” 


पर्थात्‌ घर्म करने का सबसे पहला साघन शरीर है । इसकी पुष्टि पद 
सारी भावी प्राशाएं निर्भर हैँ | कैसा ही विद्यान्‌ क्यों न हो, यदि उसका 
शरीर रोगी हूँ तो वह झपनी विद्या से पूरा लाभ नहीं उठा सकता। 
श्रेष्ठ विचार भी स्वस्थ्य शरीर में ही रह सकते हैं। अ्रंग्रेजी में कहावत 
हैं---80070 7शांग्रते 49 80770. 9009---नीरोग विचार नीरोग 
शरीर में ही रह सकते हैं? इसी भाव को यूनानी दार्शनिकों ने कला के 
रूप में--"8 968प्रद्निपिं 80ए 40 & 08७परथ्चएें 0009--- 
भ्र्थात्‌ सुन्दर झात्मा सुन्दर शरीर में निवास करती हैं, प्रदर्शित किया हूँ । 
जिस शिक्षाप्रणाली में शारीरिक उन्नति पर ध्यान नहीं दिया जाता 
उसकी इमारत रेत की भीत पर हूँ । कहने का तात्पय्य॑ं यह हैँ कि शिक्षित 
बनने के लिए शारीरिक स्वतन्त्रता सव से पहली सीढ़ी हूँ । 
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श्राप शायद इसको कोई नया विचार कहेंगे, परन्तु यदि श्राप श्रपने 
शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो पता लगेगा कि उन्होंने शिक्षा की बुनियाद 
ही ब्रह्मचय्यें पर रखी हैँ । वीर्य्य॑रक्षा किये बिना शरीर पुष्ट हो ही नहीं 
सकता । इस हेतु स्थान-स्थान पर विद्यार्थी को वीस्येरक्षा का उपदेश दिया 
गया हैं; क्योंकि प्राचीन काल के श्रार्यय लोग इस बात को भली प्रकार 
जानते थे कि जाति के उच्च श्रादर्शों की पूर्ति नीरोग सन्‍्तान ही कर 
सकती है। भला जिस जाति के बच्चे मन्दाग्निसे ग्रस्त हैं, जो श्रपता खाया- 
पिया हज्म नहीं कर सकते, वे भला चलिष्ठ विचारों को कैसे ग्रहएा कर 
सकते हैं । उत्तम बीज के लिए श्रच्छी भूमि की श्रावदयकता है, वहीं पर 
बह फूल-फल सकता हूँ । बीमार, पीले चेहरे वाले, दुबले-पतले नपु सक 
लोगों के सामने यदि कम्मंवीर बनने का पवित्र उपदेश दिया जाता है 
तो भला वह किस काम भरा सकता है ? कोई जाति शारीरिक अ्रवस्था 
सुधारे बिना अपने पवित्र मिशन को पूरा नहीं कर सकती । झाज योर 
की जातियाँ शारीरिक स्वतन्त्रता की महत्ता को समझ कर श्रपने बच्चों 
को वलशाली बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती हैं । 

जव में श्रमरीका में, जाकर शिकागो विदवविद्यालय में भर्ती हुआ, 
तो मुझ्के व्यायाम की शिक्षा की उपयोगिता मालूम हुई । विश्वविद्यालय 
की भ्रोर से एक डावटर केवल विद्यार्थियों की तन्दुरुस्‍्ती देखनें के लिए 
नियुक्त था और कोई विद्यार्थी भी व्यायाम की शिक्षा से वंचित नहीं रह 
सकता था | जैसे पढ़ाई के श्लौर विपय लाज़मी समझे जाते हैं, उसी 
प्रकार शारीरिक दशा की उन्नति भी समझी जाती है। प्रत्येक विश्व- 
विद्यालय के साथ वड़ी बढ़िया आ्रघुनिक-सावनसम्पन्न व्यायामशाला है, 
जहाँ पर विद्यार्थीगण प्रतिदिन व्यायाम कर श्रपने अंग-प्रत्यंग दृढ़ करते 
हैं । जो विद्यार्थी व्यायाम सम्बन्धी शिक्षा में त्रुटि करता हूँ, वह 
युनिवर्धिटी की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता | ह 

अत्र ज़रा अपने यहाँ के स्कूल-कालेजों की दशा देखिये । ग्रच्छे-मले 
तन्दुरुस्त लड़के स्कलों में जाकर वुरी-बुरी भ्रादतों को सीख जाते हैं प्रौर 
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जव परीक्षा पास करके निकलते हें तो उनका शरीर अति दुवंल हो ज/ता 
है। वे लोग यही समभते हैं कि स्कूल में पढ़ने का प्रभिश्राय केवल 
इम्तिहान पास करना है और प्रत्येक अव्यापक लड़कों की शारीरिक 
प्रवस्था की तनिक परवाह न कर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 
बढ़ाना ही अपना परम कत्तेव्य समझता हैं । हजारों विद्यार्थी श्पनी 
शारीरिक प्रवस्था को स्वाहा कर परीक्षा के हेतु वलिदान होते हैं । यही 
कारण हैं कि जब परीक्षा पास करके विद्यार्थी कालिजों से निकलते हैं 
तो उनसे कुछ देश-सेवा नहीं वन सकती । वे वेचारे डाक्टरों के दरवाजे 
देखते रहते हें या भूठे वेच्यों के विज्ञापनों को पढ़कर श्रपना रहा-सहा 
बल भी खो वेठते हैं । 

विचार कीजिये कि संसार के इस उन्नत काल में निर्वबेल भारत- 
सन्‍्तान क्‍या कर सकती हैँ ? श्राज जीवन-दोड़ का भीषरा संग्राम है । 
पग-पण॒ पर जबर्दस्त शक्तियों का सामना करना हैं । श्रपने नित्य की 
जीवनचर्थ्या में देखियें, निवंल शरीर कैसी ठोकरें खाता है ! शभ्रापके पास 
तीसरे दर्जे का टिकट हूँ भ्रौर रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए आप श्रागे बढ़ते 
हैं। जब दरवाजा खोल कर भप्रन्दर चढ़ना चाहते हैं तो एक मोदठा-सा 
गेंवार भ्रापको घक्का देकर वाहर निकाल देता 3। उस समय आपकी 
प्रवस्या क्या होती हैं ? ज़रा विचार तो कीजिए । शारोरिक बल न 
रहते श्राप कैसा छटपटाते हैं । यद्यपि प्लापके पास भी टिकट हैं श्र श्राप 
को पूरा श्रधिकार गाड़ी में बैठने का हैँ, लेकिन श्राप अ्रपने उस अधिकार 
का कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते, यदि उसकी रक्षार्थ आपमें शारीरिक 
वल नहीं हूँ । स्मरण रखिए, अधिकारों की रक्षा शारीरिक शक्ति प्राप्त 
किए विना नहीं हो सकती । अच्छा यदि प्राप स्टेशनमास्टर या रेलवे-गार्ड 
की सहायता से उस गाड़ी में चढ़ भी गये तो क्‍या वह मोटा ग्रेंवार श्राप 
को प्राराम से बैठने देगा ? वह मजे से टाँग पसार कर लेट जाता हैं 
भोर भाप गाड़ी के एक कोने में खड़ें झूठे वेराग्य का पाठ पढ़ रहे हें--- 
यह दुनिया मुसाफिरखाना हूँ, दो-तीन घण्टे को तो वात ही है, इस रेल 
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में क्या किसी को घर बनाना हुँ ? अरे भाई ! हमारे लिए कोना ही 
प्रच्छा हैँ ।” इस प्रकार मत को तसल्ली देकर आप श्रपनी यात्रा पूरी 
करते हैं श्रौर संसार की जातियाँ श्रापको घक्के लगाकर कोने में फेंक रही 
हैं । जिसे आप वेराग्य समभते हें, वह कायरता हैं। श्रपने भीरुपन को 
चैराग्य के पविन्न आवरण में मत छिपाइये | शारीरिक बल प्राप्त कीजिये । 
प्रपने श्रधिकारों की रक्षा करने की शक्ति बढ़ाइये और सदा श्रपते 
प्राचीन वीर शभ्रादश को सामने रखिये । पादचात्य जातियों का सिद्धान्त-- 
“072॥6 उ8 7प8॥6---जिसकी लाठी उसकौ मेंस हैँ, किन्तु हमारा 
श्रादर्श-- फिंट0 8 77ं27॥४9 है श्रर्थात्‌ जिसका जो श्रधिकार 
है, वही उसकी शक्ति हैं। इसलिए शारीरिक वल की प्राप्ति कीजिए, 
प्रन्तु उह श्य यह रखिए कि हम इसके द्वारा श्रपने भ्ौर दूसरों के अधि- 
कारों की रक्षा करेंगे | जहाँ कहीं वालक, वृद्ध श्लौर वालिकाओं पर झत्या- 
चार होता हो, वहाँ श्रपने शारीरिक वल से दुष्टों को दण्ड दीजिए | बल 
ग्रीबों को प्तताने के लिए नहीं होता, बल्कि उनकी सहायता करने के 
लिए हैं। यही सच्चा कर्मयोग हैं। जिसके पास श्रपनी रक्षाहेतु किसी 
प्रकार की शक्ति नहीं है, उसके लिए वैदाग्य के गीत गाना केवल भ्रपनी 
भीझरता प्रगट करना हूँ । 

झच जरा अपने यहाँ के शिक्षित लोगों की दशा देखिये । हमारे यहाँ 
जो कोई ह॒ट्टा-कट्टा शारीरिक बल से हृष्ट-पुष्ट नवयुवक हो तो उसको 
लोग गृण्डा समझते हैं श्रोर इनकी परिभाषा में मलामानस वह हूँ जो 
दुबला, पतला, सिर में तेल लगाये हुए, वाल-कंघी किये हुए, नये फैशन 
का वावू फूंक से उड़ने वाली छड़ी रखने वाला हो । माँ-वाप बड़े भ्रमि- 
भान से कहते हुँ---“मेरा बच्चा किसी से लड़ता-रूगड़ता नहीं । जो कोई 
इसको मारता भी हूँ तो यह भले मनुष्यों की तरह चुप-चाप मार खा 
लेता है ।” यह हमारी श्राजकल की भलमनसाहत हूँ । मेरी श्राप लोगों 
से प्रार्थंधा है कि ऐसी कायरता की शिक्षा को बच्चों के दिलों से निकाल 
दीजिए श्रौर उनके हृदय पर स्वत्वाभिमान की शिक्षा खचित कीजिए । जो 
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कोई उनका झ्पमाल करे श्रोर वह विनय झथवा नंम्नता से न माने तो 
उन्हें उसकी यथायोग्य पूजा करने के लिए उच्यत रहना चाहिये । प्रत्येक 
माता-पिता का यह धर्म्म हैं कि वे अपने वच्चों को नियमपूर्वक व्यायाम 
करादें श्रोर कसरत किये विना कभी भी भोजन खाने को न दें । यदि वें 
इस नियम में श्रसावधानी करेंगे तो उनकी सन्‍्ताव को भपने भावी जीवन 
में सदा दूसरों से मार खानी पड़ेगी । 
में एक वार इलाहाबाद से देहरादून जा रहा था । एक दुबला-पतला 
बद्भाली मेरी वराल में खिड़की के पास चेठा था | सखनऊ के स्टेशन पर 
वह वेचारा झ्पनी टोपी श्रपनी जगह पर रखकर पानी पीने को वीचे 
उतरा। पीछे से एक लम्बा-चोड़ा जवान प्रादमी श्राकर उसकी टोपी 
ऊपर फेंक श्राप उसकी जगह पर वेठ गया । जब बद्भाली पानी पीकर 
भ्राया और श्रपनी जगह पर उस गुण्डे को बँठे देखा तो वेचारा 
भीगी बिल्ली की तरह चुपके से श्रपनी टोपी उठाकर दूसरी जगह जा 
बेठा। मुझसे न रहा गया। मेंते उस गुण्डे को प्रेम से समम्काना चाहा, 
“ पर भला वह क्‍यों मानता था । श्रन्त को मेंने उसे कहा कि यदि झाप इसी 
प्रकार मेरी जगह पर बंठ जाते तो में झ्रापकी खूब मरम्मत करता । इस 
पर वह विगड़ कर बोला-- " 
धग्राप जैसे पूजा करने वाले मेंने बहुत देखे हैं !” 
“प्रच्छा में उठता हूँ, तुम मेरी जगह पर बेंठ कर देखो !” 
यह कहकर में उठ खड़ा हुआ भोर ज्यों ही वह मेरी जगह पर वैठा, 
मेंने उसकी गरदन दवा, टाँगें पकड़ नीचे पटक दिया और छाती पर चढ़ 
दो घूंसे ऐसे लगाए कि उसके रुधिर बहने लगा । लोगों के छुड़ा देने पर 
वहू उठकर कहने लगा-- 
“पाप फकीर होकर इतना गुस्ता करते हैं, यह भ्रापके लिए वाजिब 
नहों था ॥? 
इस पर वज्भाली हँस कर बोला---“थे स्वामी जी महाराज हैं, इनका 
काम उपदेश देना है । जो मनुष्य वात से नहीं मानता, उसको लात से 
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भी समभाते हैं ।”? 
इस पर सव लोग खिलखिला कर हुंस पड़े । कहने का तात्पयं यह है 
कि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर अपने श्रधिकारों की रक्षा करने के लिए दल 
होता चाहिये । । 
इसी प्रकार की एक और घटता मेरे साथ हरदोई में हो गई । हर- 
दोई में नागरी-प्रचारार्थ में व्यास्यात देने गयया था । वहाँ अपने कार्य से 
निपट कर प्रयाग लौटने के लिए डयोढ़े दरजे का टिकट खरीद में गाड़ी 
' में जा वेठा । एक दप्त वर्ष का वालक भी मेरे साथ हरदोई से कहीं दसरी 
जगह जा रहा था| उसके लिए वंठनें को जगह न थी । एक 'भत्रा 
मानस सारी वेड्च पर कव्जा कर मुंह ढाँपे लेटा हुआ था : गाड़ी पर 
चढ़ते समय मेंने उसे मुंह खोले देखा था। मुसाफिरों को देख कर उसने 
मुंह ढाँप लिया श्र ठांग पस्ार कर सोने का बहाना किया था। उसका 
यह स्वार्थपूर्णा आचरण मुझे श्रच्छा न लगा, इसलिए जब उस्त वालक को 
बैठने की जगह न मिली और उसने मुभसे पूछा------ 
.. “स्वामी जी ! में कहाँ बैठ ?” 
तो मेंने तत्काल ही उसको लेटे हुए श्रादमी के ऊपर बेठने का इशारा 
किया । वह वालक मेरा इशारा पाकर उस स्वार्थी पर चढ़ बेठा। ग्रव 
क्या था ! वह घर्त चिल्ला कर उठा श्रौर लड़के को मारमें की धमकी 
दी । तब मैंने कहा---“उस बालक को क्‍यों धमकाते हो, वह मेरे कहने 
पर श्रापकी छाती पर वेंठा था । 
यह धूर्त देखने में मजबूत था, इसलिए गरज़ कर कहने लगा-- 
“ग्राप कौन हैं उसको मेरे ऊपर विठलाने वाले ? 
में मुस्करा कर--“लाल-पीली आँखें तो दिखलाओ नहीं । सारी बेंच 
सेमाल कर टठाँग पसार लेना, यह आपका श्रनुचित कार्य. था। जब आपने 
' मुसाफिरों को भाते हुए देखा तो स्वयं ही श्रापको उठकर बैठ जाना था । 
झापने ऐसा न कर, मुह ढाँप, झूठा वहाना बनाने की चेष्टा की तो मु 
लाचारी से लड़के को आप पर विठलाना पड़ा ।7 
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घूर्त (श्रकड्ठ कर)--“मगर में इस लड़के को दो-चार लगा देता तो 
श्राप क्‍या करते ?” 

“मुझे प्रापकी पूजा करनी पड़ती ।” 

इस पर वह बहुत बिगड़ने लगा । तब मेंने उसे कहा--- 

“देखो, घवराम्ो मत । लखनऊ का स्टेशन निकट ही हैँ । वहाँ उतर 
कर झापकी और मेरी कुश्ती होगी ।” 

बस इतना काफी था। उसके क्रोध का नशा उतर गया श्नौर वह 
बेंच के एक कोने में सिमट कर वेठ गया । फिर प्रेम से मेंने उसे 
सममाया--- 

“हम सबको एक दूसरे के श्रधिकारों का ध्यान रखना चाहिये । जब 
हम दूसरे के झाराम का रूपाल करेंगे तो दूसरा भी हमारे श्राराम का 
ध्यान रकखेगा । श्राप बलवान हैं, मज़बूत हैं, अ्रतएव आपका कतेंव्य 
पपने से कमज़ोरों को सुख देने का है। यदि हम सब प्रेमपूर्वंक रहना सीख 
जायें तो हमारी सब कठिनाइयां दूर हो सकती हैं ।” 

इस पर शान्ति होगई भ्रौर दूसरे सब यात्री बड़े प्रसन्‍न हुए । संसार 
में भ्रपने भ्रधिकारों की रक्षा-हेतु युद्ध करने की भ्ावश्यकता पड़ती है भौर 
बहुत से सुधार विना संग्राम भौर शक्तिसंचय किये हो नहीं सकते । व्यक्तियों 
की शक्ति पर राष्ट्र की शक्ति निर्मर है, भ्रतएवं शिक्षा-प्रणाली के 
महत्त्वपूर्ों प्रश्न पर विचार करते समय देश-हितेपियों को सबसे पहले 
शारीरिक स्वतन्त्रता का प्रवन्च करना चाहिये । इसके लिए स्थान-स््याव 
पर "(+ए7782ंप्रा, श्रखाड़े, व्यायामशालायें” खोलना ठोक होगा | 
उन व्यायामशालाओों में घनी श्रौर निर्घनों के वालक, सुबह भौर शाम 
दोनों समय श्लाकर व्यायाम करें। प्राधुनिक योरुपीय ढंग की कसरतों 
का प्रवन्ध होना चाहिये । तैरना सीखने के लिए निर्मेल जल का तालाब 
होना उचित है। स्नान के लिए स्नानागार हों । यदि इन व्यायामशालाझों 
के साथ-साथ सच्चरित्रता सिखाने तथा पुस्तकावलोकन के साधन भी हों 
तो क्‍या कहना है ! 
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जरा श्रांख उठाकर अपने वालकों की दशा देखिये । उन्तकी शारी- 
रिक अ्रवस्था विगाड़ने के कैसे-कैसे भयानक साधन विद्यमान हैं ! ग्रन्‍्दे 
गली-कूचे, श्रइलील गीत श्र बुरी आदतें सिखाने वाले साथी किस निर्द- 
यत्ता से उनके मनुृष्यत्व का नाश कर रहे हैं ! हमारे नगर-नगर में 
मन्दिर, देवालय तथा शिवालय हूं। उनमें हज़ारों उपासक नित्यप्रति जाते 
हैं। क्‍या हमारे उपास्यदेव दुर्वलेन्द्रिय, विषयी श्लौर नपुंसक सन्तान की 
भेंट ग्रहण कर प्रसन्न हो सकते हैं ” कदापि नहीं । प्रावदयकता इस बांत 
की है कि प्रत्येक मन्दिर के साथ एक व्यायामशाला होनी .चाहिये। 
सचेरा होते ही नागरिकों के दल-के-दल वहाँ पर उपस्थित हों, वालक 
अपने-भपने लंगोटे लिये वहाँ श्रावें । नवयुवक कन्धें पर जाँघिए रखे खिले 
चेहरों से व्यायामशाला में प्रवेश करें; वहाँ ईश्वर-प्राप्ति के पवित्र साधन, 
मनृष्यत्व की खान, आत्मा की शक्तियों का प्रादुर्भाव करने वाले यन्त्र-- 
'शरीर---को पुष्ट किया जाये। गतका, फरी, पटा श्रादि का भी भ्रभ्यास 
करना चाहिये । खूब शारीरिक परिश्रम करने के वाद थोड़ी देर श्राराम 
कर स्तादादि से निश्चिन्त हो, धप-दीप-न॑वेद्य हाथ में लेकर श्रद्धा से 
श्रपनें पूज्य उपास्यदेव के मन्दिर में प्रवेश कीजिये । हमारी भगवती देवी, 
हमारे भगवान्‌ कृष्णचन्द्र, मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र जी तथा कैलाशपति 
महादेव जिस समय वलिष्ठ, वीयंवान्‌ श्रौर नी रोग उपासकों की मन्दिर 
में प्रवेश करते देखेंगे तो उनके प्रानन्द की सीमा न रहेगी । परीक्षा के 
समय जब कभी उस देवालय की रक्षार्थ वलिदान की श्रावश्यकता पड़ेगी 
तो वीयंवान्‌ सन्‍्तान ही भ्रपनी विशाल भुजाश्ों से अश्रपने इष्टदेवों की सेवा 
कर कीति-लाभ कर सकती हैं। नपुंसक और रोगी उपासकों- से देवता 
कैसे प्रसन्न हो सकते हैं ! परमात्मा की प्राप्ति का साधघन--शरीर-- 
यदि बिगड़ गया तो फिर भला ईश्वर-दर्शन कैसे हो सकता है ? इसीलिए 
उपनिषद्‌ कहती हैं -- 


“नायमात्मा वलहीनेन लक्यः । 
श्र्थात बलहीन व्यक्ति को श्रात्मा श्रौर परमात्मा प्राप्त नहीं हो 


शिक्षा का आदरशं श्ब्रे 


सकते । प्रभु की गोद में बेठने के लिए भी सुन्दर शरीर चाहिये । जो 
लोग झरोर को तुच्छ समझ कर इसको झवहेलना करते हैं वे ईश्वरीय 
ग्ाज्ञा का पालन नहीं करते । ध 

स्मरण रखिए, संसार एक संग्राम-न्नेत्र है। इस क्षेत्र में हम सत्र 
सिपाही हैं जो युद्ध हेतु यहां श्राये हें । बिना युद्ध-विद्या सीखें हम इस 
ज्ेत्र में विजयश्री लाभ नहीं कर सकते | पग-पग पर हमारा कठिनाइयों 
से सामना हैँ । वाघाप्नों को जीतने वाला साधन शरीर है । यदि शरीर 
निर्वेल है तो हम कभी भी संग्राम में ठहर नहीं सकते; हमें दुम दवा कर 
भागना पड़ेगा | वे ही विजयलक्ष्मी के सिहासन पर वेठ सकेंगे जिन्‍्होंने 
शारीरिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति की है । ब्रह्मचारी बनने के लिए, वीयें- 
रक्षा हेतु प्रोर विकट शत्रुओं--क्राम-क्रोधादि--क्रा सामना करने के लिए 
भी वलवान्‌ शरीर ही सहायक हो सकता हे । भला कमज़ोर अंगों वाले 
मनुष्य कामदेव का सामना कंसे कर सकते हैं ? वे ज़रा से धक्के में गिर 
पड़ते हैं पश्रोर उनमें सामना करने की शक्ति नहीं रहृतो। यदि श्राप 
संयमी बनना चाहते हैं तो पहले शरोर को साधना कीजिए । खूब 
व्यायाम द्वारा इसके अद्भू-प्रत्यज्रु को बढ़ाइए | जब यह साधन आपके 
उपयुक्त होगा तभी आपको यह ययथेष्ट सिद्धियां दे सकता है। बदन में 
ऊुर्ती श्राएगी, वीमारी दूर भागेगी, मस्तिष्क काम देगा श्रौर न्राप जीवन- 
सुख का श्ानन्द ले सकेंगे | | 

शिक्षा के इस पहले साधन--'शारीरिक स्व॒तन्त्रता'--पर प्रत्येक 
द्ेश-हितेपी को ध्यान देना चाहिए श्रोर जहाँ-जहाँ शिक्षा का प्रबन्ध किया 
जाये वहाँ सबसे पहले व्यायामशाला का प्रवन्ध होना उचित हैं। यह 
श्रावश्यक नहीं कि वड़ी भारी, बहुत खर्च की ही व्यायामशाला हो । कम 
खर्च पर--दो-चार सौ रुपये लगाने से भी काम चल सकता हूँ । यदि 
इतना भी न हो सके तो खुले मैदान में दोड़, कबड्डी, कुश्ती, मुगदर, 
सौंची, बैठकी, फरी, गतका झादि कसरतों का श्रभ्यास कर लेना ही काफ़ो 
होगा । कुछ-न-कुछ उपाय, कुछ-न-कुछ व्यायाम के साधन प्रत्येक स्कूल व 
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पाठशाला के साथ होने चाहिएं । 


शारीरिक स्वतन्त्रता' मनुष्य को शिक्षित बनाने का पहला साधर 
है । इसकी उपयोगिता आपने देख ली, इसकी व्यास्या भी सुन ली। श्रव 
दूसरे साधन--'श्राथिक स्वतन्त्रता--के विपय में जो-कुछ मेरा निवेदन 
हैं उसे भी कृपया ध्यानपूर्वक सुनिये। 


आशिक स्वतन्त्रता 

शिक्षित मनुष्य में घनोपार्जन की योग्यता का होता भी परमावश्यक 
हैं। जो मनृष्य श्रपने-आप को पढ़ा-लिखा कह कर स्वतन्त्र रोटी कमाने 
की भी शक्ति नहीं रखता, उसका पढ़ना-लिखना व्यर्थ हैँ) श्राज हमारे 
स्कूल श्रौर कालेजों में पढ़ने वाले छात्र किस प्रकार इधर-उधर मारे-मारे 
फिरते हैं ! छ: बर्ष के हुए, माँ-वाप ने स्कूल में पढ़ने को भेजा, दस वर्पः 
मेहनत करके परीक्षा पास की, चार वर्ष दिमाग़ खाली कर बी० ए० की 
डिग्री ले ली, डिग्री लेने पर भी प्रइदन वही सामने है---“हमें रोटी कंसे 
मिलेगी ?” माता-पिता ने श्रपन्ती जायदाद बेच कर लड़के को पढ़ाया, 
हज़ारों रुपये खर्च होगये, कर्ज़् सिर पर होगया, जब पढ़-लिख कर 
बाहर निकला श्ौर माता-पिता को प्राशा हुई कि श्रव सारा दरिद्र दूर हो 
जायगा तो उस समय एक नई समस्या खड़ी हो जाती है । श्रव चाहिए 
नौकरी की सिफ़ारिश करने वाला । कह्दीं सिफ़ारिश्ष लग जाय, किसी साहब 
के सामने जाकर गिड़गिड़ाया जाय, उसको डालियाँ दी जायें, किसी ग़रीद 
की नौकरी हटवा कर श्रपना उल्लू सीधा किया जाय, तव कहीं जाकर 
नौकरी लगती हैँ श्र उस ची० ए० की डिग्री का 'सब्ज़ बाग” देखने में. 
श्राता हैं । उस सब्ज बाग के नज़ारे देखिए। वहाँ मिलता हैं उन कालेज 
की डिग्रियों का सुन्दर पहला पुरस्कार--- 

| एण्ड शिप्राणिाए 
आपका वफादार 
यह तो हुआ पहला नज़ारा। श्रव दूसरे पुरस्कार की शोर 
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आइये । जिसकी सिफ़ारिश से आपका वफादार बने हैं, उसकी सड़कें 
नापना, यह उत् सब्ज़ वाग़ का दूसरा नजारा है । तीसरा पुरस्कार 
है. अपना आत्म-सम्मान खोकर श्रफसरों की गालियाँ सिर-मा्थे 
पर लेना | श्रव सुनिए चौथे पुरस्कार की वात । दास का धम्मे-कर्म कुछ 
नहीं होता । उसे 'जी हजूर' वन कर केवल हुक्म मानना पड़ता है। झाज 
लाखों भारतीय इन चार प्रकार के पुरस्कारों से लदे हुए श्रयना दुःखमय 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं ॥ उनसे जाकर पूछिये । कैसे-कैसे क्रूठ, कंसी- 
कंसी मक्कारियाँ उनको नोकरी की खातिर करनी पड़ती हैँ ! अपने प्रफ़- 
सरों को खश् करने के लिए उन्हें कंसे-कैसे स्वाँग रचने की जरूरत पड़ती 
है ! लड़का घर में वीमार है, छट्टी चाहिए, भव छट्ठी कंसे मिले ? श्रपने 
अ्रफसर से जाकर छुट्टी माँगते हैं । वह 'काम भ्रधिक हैँ का डर दिखाता 
है; छुट्टी नहीं मिलती । अब क्या किया जाय ? किसी डाक्टर मित्र के 
पास जाकर, दस-पाँच ठुपये दक्षिणा देकर, उससे अ्रपती बनावटी बीमारी 
का साठिफिकेट लेते हें और बीमारी (507 ,6७४6) की ऋूठी भरजी 
भेज कर भ्रात्मा को घोखा देते हैं। जानते हैँ कि पाप कर रहे हैं, पर क्या 
फरें-मरता क्‍या चहीं करता--लड़के के इलाज़ के लिए छुट्टी जरूर 
चाहिए । जब हाकिम छुट्टी न दे तो उसकी क्राँखों में घूल कोंकने के लिए 
कुछ वहाना करना ही पड़ता हूँ । 
प्रौर तमाशा देखिए । नगर में कोई प्रसिद्ध व्याध्यानदाता प्राता है! 
लोग उसका जोशीला प्रमावशाली व्याख्यान सुनने के लिए जाते हूँ, पर 
यह क्रीतदास वावू वेचारा मन मझ्तोस कर.घर बैठा रहता हैं । वह अपने 
देश-हितेपी वन्वुप्नों के उपदेश तक नहीं चुन सकता । नौकरी क्या की कि 
मानों क्षरीर और प्रात्मा वेच दिये | देश का हित साधन करने वालो 
सभाप्रों के भ्रधिवेशनों में वे जा नहीं सकते । वाह री शिक्षो ! वाह रे 
इसके सब्ज वाग ! ऐसी शिक्षा से तो अनपढ़ रहना अच्छा हैं । कया 
शिक्षा के ये श्र्य हैं कि श्राप अपनी स्वतन्धता बेच दें ? हाँ, इस प्रभागें 
देश में इसके यही श्र्व चमके जाते हैं । जब इन नौकरी-पेशा शिक्षितों से 
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देश-सेवा के लिए कुछ कहा जाता है तो वे श्राहें भर कर रह जाते हैं । 

भला कौन समकृदार इस स्कूली, स्वतन्त्रता का भ्रपहरण करने 
वाली और जीवन को नरकसम बनाने वाली शिक्षा को 'शिक्षा' क्रह 
सकता हैँ । यह शिक्षा नहीं है, यह मकड़ी का ताना-वाना है । जो इसमें 
फंसा, वह गया। एक बनिये का लड़का चार श्राने का चना खरोदता 
हैं) वंह उसको उवाल कर, नमक मिर्च लगा कर, बाज़ार में बेच कर 
ध्राठ भ्राने के पैसे पैदा करता हूँ । वह कलमघिस्सू, कुरसी तोड़ने वाले, 
तथा श्रफसर की हाँ में हाँ मिलाने वाले 'जी हजूर! महाशय से लाख 
दर्ज भ्रच्छा है, उसको अ्रपनी आत्मा के हनन तो नहीं करना पड़ता ! 
वह जब चाहे तभी स्वेच्छानुसार घूम सकता है। वह अ्रपनी मरजी का 
मालिक हे । .उसे किसी के सामने गिंडगिड़ाना नहीं है, उसे छट्टी मांगने 
की जरूरत नहीं, देश-सेवा कर सकता है, देश-भक्‍तों से मिल सकता है, 
उनके व्याख्यानों का श्रानन्द ले सकता है; पर हमारा कालेज का ग्रेजुएट 
वेचारा 'मिल' और 'स्पेन्सर' पढ़ कर भी अपने गले में जड्जीर बाँघे हुए 
है श्रौर श्रपनी शक्तियों को वेच रहा है! ... 


वर्तमान शिक्षा-प्रशाली के ऐसे जहरीले फल क्यों हैं ? उत्तर 
स्पष्ट है। स्कूल और कालेजों की शिक्षा असल में शिक्षा नहीं है, यह 
केवल परीक्षा, पास कराने की मशीन हैँ । खूब रट-रट कर, घोटा 
लगाकर परीक्षा पास कर लेना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक कालेज 
का श्रधिष्ठाता परीक्षोत्तीणु छात्रों की संख्या बढ़ाना--फी सदी श्रधिक 
लड़के पास कराना--ही अपना उद्देश्य समभता हैं। स्कूलों के श्रध्यापक 
निरीक्षकों को बड़े गौरव से कहते हें--“देखिये महाशय ! हमारे स्कूल 
“में से सेन्ट-पर-सेन्ट लड़के पास होते हें ।” बस, मतलब पूरा होगबा, 
शिक्षा की इति-श्री होगई । लड़कों की तन्दुरुस्ती, उनका चरित्र बिगड़ 
जाय तो बिगड़ जाय, पर 'पास' होना चाहिये। लड़के परीक्षा पास 
करना अपना मुख्य कर्तव्य समझ कर, सब कुछ उसके लिए वलिदान 
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है 


कर देते हैं प्रौर परीक्षा पास कर लेने पर समझ बेठते हें--“वस, प्रव 
मैदान मार लिया | अ्रव संसार के दुःखों से छूट गये |” 

वेचारे यह नहीं जानते कि उनके जीवन का सबसे अ्रच्छा समय गुजर 
गया भ्रौर प्रव मुसीवतों का आरंभ होने लगा है । फोनोग्राफ़ की भाँति 
उन्हें पढ़ाई की सव वातें याद हें और जव चाहें तभी उन्हें उगल कर 
दूसरों का मनोरञ्जन कर सकते हैं | बेचारे अपने लिए कुछ नहीं कर 
सकते, वे केवल दूसरों के मनोरज्जनाथे हूँ | मिल शौर स्पेन्सर के उप- 
देश तो उन्हें कण्ठ हैँ, पर उनसे रोटी कमाने में कुछ भी सहायता नहीं 


मिल सकती । 

सहायता हो कैसे ? पहले तो इस शिक्षा द्वारा शरीर खो दिया--- 
तन्दुरुस्‍्ती नप्ट हुई--जो कुछ वचा उससे झ्राथिक स्वतन्त्रता लाभ करने 
के लिए सर्वथा श्रसमर्थ हें। चोदह वर्षों की शिक्षा नवयुवकों को इस योग्य 
नहीं वना सकती कि वे स्वतन्त्रतापूर्वेक निर्वाह कर सकें । घर की पू जी 
स्वाहा होगई भौर परिणाम निकला--नौकरी ! यदि उसी पूजी से 
कालेजों में समय नष्ट न किया जाता, तो अच्छे रहते | दुकान जोलकर 
भज्धे में गुजारा कर सकते थे | धन भी गया, शक्ति भी गई, स्वतन्त्रता 
भी बेच डाली, श्रव जीवन का साधन केवल दूसरों पर निर्भर रहने पर 
ही रह गया है । दस रुपये की नोकरी के लिए जूतियाँ चटखाते फिरते 
हैं, मगर हाथ से कोई उद्योग-घन्धा नहीं करेंगे । अंग्रेजी पढ़कर घन्वा ! 
स्वतन्त्रता की खान “उद्योग से इन्हें घृणा है । हमारे देश में पढ़ने-लिखने 
का श्रर्थ यह हूँ कि केवल क्लर्की की जाए शोर प्रपने देश के शअ्रनपढ़ 
भाइयों की वेबसी का दुरुपयोग कर रुपया पैदा किया जाय | भ्रव बढ़िया 
वृट-सूठ चाहिये । घर में खाने को न,रहे, मगर फंशन पूरा होना चाहिए । 
जहाँ श्रंग्रेजो की गिटपिट आ्राई वहीं भेष बदला भौर जेन्टलमेनो का भूत 
सिर पर सवार हुझा । यदि बाप पपने मिडिल पास वेटे को वाजार से 
झ्राटा खरीद लाने को कहता हूँ तो वेटा वाजार जाकर सौदा खरीदने से 
हिचकिचाता है । यदि किसी प्रकार मान भी लिया तो दो, चार या दस सेर 
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आटा उठाने के लिए उसे एक नौकर चाहिए | अंग्रेजी पढ़ने से हाथों में 
मेंहदी लय जाती है श्रौर वे सुन्दर वन कर जेवों में रखने लायक रह 
जाते हैं । 

एक वार में सण्डीले में व्याख्यान देने के लिए गया.॥ किसी स्कूल 
के श्रष्यापक ने बुलाया था । वे अपने विद्याथियों के साथ रहा करते थे। 
जब में उनके स्थान पर जाकर पहुँचा तो उन्होंने श्रादरपूर्वक खाट 
डालकर उस पर सफेद कपड़ा बिछा दिया | में बैठ गया । जब मेंने इधर- 
उधर दृष्टि दोड़ाई तो खटिया के पास बहुत सा कूड़ा जमा देखा । उस 
विद्यार्थी से मेंने पूछा--- 

“क्यों बेटा ! यह सब कृड़ाक्कंट क्यों जमा कर रखा है ?” 

लड़का बहुत मेंपा; कुछ ठहर कर वोला---“स्वामीजी, हमारा नोकर 
श्राज छुटूटी पर गया है ।” 
. मुझे बड़ी हँसी भ्राई। एक दूसरा नौकर जो मेरें लिए जल लाया 
. था, उसकी और इशारा कर मेंने कहा--“यह श्रादमी किस लिए हूँ ? 
यह साफ़ कर सकता था ।? 

विद्यार्थी---“स्वामीजी, यह तो ब्राह्मण है । यह घर में भाड़ नहीं दे 
सकता । यह केवल भोजन बनाता हैं ।” 

अपने देश के बच्चों की ऐसी श्रज्ञानता देखकर मुझे वड़ा दुःख हुआ । 
मेंने कहा---“क्या भाड़ देने से हाथ घिस जाते हैं ? तुम स्वयं श्रपने हाथ 
से भाड़ दे सकते थे और कमरा साफ कर सकते थे। लाग्रों फाड़, , हम 
कड़ा निकालते हैं ।” 

मेरे इतना कहने पर वह विद्यार्थी वड़ा लज्जित हुआ । दोनों विद्यार्थी 
लगे मकान साफ करने। श्रसल बात क्या थी ? वे दोवों क्षत्रिय वालक 
थे; अपने हाथ से भाड़, देना उन्हें भ्रपने लिए भ्रप्रतिष्ठा का कारण मालूम 
होता था । तिस पर श्रंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले श्लौर धनी जमींदार 
के लड़के ! हाथ से काम कंसे करें ! ओर नौकर जो मोजूद है वह ब्राह्मण 
हूँ ! ऐसी दश्या में कूड़ा-कर्कट कौन निकाले ? यह दशा इस देश के वच्चों 
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की हैं । एक सिर्फ रोटी बनाने का काम करेगा, दूसरा केवल वर्तंव 
आंजने का, तीसरा धोती धो नसक्ृता है । मेहनत-मजदूरी से डरने वाली 
भारत-सन्तान श्राज यदि इस वीसवों शताब्दी में निर्धन हें तो इसमें 
आइचयं ही क्या है ! जिस देश के शिक्षित मजदूरी की महत्ता (4)ए70ए 
0 7,80० प्रा) को नहीं समझते, मजदूरी करने से भागते हैं, जो उद्योग- 
घन्धे को घुणा की दृष्टि से देखते हैं, जो मूठे जाति-प्रभिमान में डूबे 
रहते है, ऐसा देश यदि निर्भरता के गहरे समुद्र में डूबा हुआ है तो कोई 
ताज्जुबव की वात नहीं | , 

शिक्षा में मेहनत-मजद्री (/970प७] 7४772) को सब से पहले 
स्थान मिलना चाहिये । जितना घन पैदा होता है, वह सब मेहनत-मजदूरी 
से पैदा होता हैं । ईश्वरदत्त इस भूमि से यदि हम मजदूरी द्वारा काम न 
लें तो हमें किसी प्रकार के घन की प्राप्ति नहीं हो सकती । हमारे भोगों 
के जितने सामान हैं वे सव मजदूरी द्वारा सिद्ध होते हैँ ॥ एक वक्‍त का 
भोजन हजारों मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम है। फिर मज़दूरी से घृणा 
क्‍यों ? बढ़ई, लुहार, तेली, कहार, मीची, सुनार श्रीर किसान हमारी 
श्रांखों में जंचते ही नहीं; वे छोटी जाति के लोग समझे जाते हैं, वे 
नीच हैं । श्रवइन ऊँचों की दशा देखिये | जो सबको लूट खायें, निर्देयी 
सूद हारा गरीबों का खून चूस लें, रिश्वत ले-ले कर बड़े-बड़े मकान वना 
लें, जो दिन में सैकड़ों बार भूठ बोलें, ऐसे लोग कुलीन, ऊँचे दर्जे के 
ओर भद्र समझे जाते हें | उनकी सब जगह प्रतिष्ठा होती हैं । 

कितना बड़ा भ्रन्याय है । देश का घन पैदा करने वाले, ज्येप्ठ तथा 
आपाढ़ की धूप सह कर अन्न उत्पत्त करने वाले तो छोटे दर्जे के समझे 
जाये श्लौर मुफ्तखोर निखट्टू- लोगों की समाज में प्रतिष्ठा हों। मला ऐसी 
दशा में कौन मजदूरी की श्रोर मुह करेगा ! श्राज मजदूरी का जमाना 
है । कल-कारखाने बिना मजदूरी के वहीं चल सकते, आविष्कार विना 
मजदूरी के नहीं हो सकते, मशीनें विना हाथ हिलाये चल नहीं सकतीं । 
अमरीका, योठप भ्ौर जापान आज मजदूरी के वल पर मालामाल हो रहे 
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हैँ । विदेशी लोग श्राज उद्योग-घन्वे के सहारे भारत का -रहा-सहा रुपया 
खींच रहे हूं। यह मज़दूरी की शतान्दी- हैँ । श्राज भारतीय बच्चे 
यदि मजदूरी से घ॒ुणा करेंगे तो उनका गुज़ारा क॑से हो सकता हैं ! 
हमारे यहाँ सब कोई बिना हाथ-पर हिलाये मालदार होना चाहता है । 
इसीलिये चारों श्रोर कूठ-मक्कारी का बाजार गरम है। हमारा झादर्श 
घ॒मम-प्रचारक वही समझा जाता है जो निकम्मा बेठने की शिक्षा दे भ्रौर . 
जो करमंण्यता सिखाता है वह इनकी. दृष्टि में दुनियादार है । भीख माँग 
खायेंगे, पर काम नहीं करेंगे। बड़े-बड़े मोठे-ताज़े फक़ीर हाथ फैलाये 
दुकान-दुकान पेसा माँगते फिरते हें। उतसे काम करने को कहो तो काट 
खाने को दोड़ते हैं । कहेंगे--.'बावा श्रापकी जय मनाते हैं । राम-ताम 
जपते हैं ।” बस होगया ! इन्हें भीख माँगते तनिक लज्जा नहीं श्राती । 
लज्जा कंसे श्रावे, लज्जा तो रुपया-पैसा देने वालों को श्लानी चाहिए । 
मेंतरे ऐसा कोई मूर्ख देश नहीं देखा जहाँ के लोग घर का पैसा खर्च कर 
प्रपने देशवासियों को निकम्मे श्रौर श्रालसी बनाते हों । भारत की यह 
जोंकें ग्राम-प्राम, नगर-नगर घूम कर भारतीय किसानों क्रा खून चूसती 
हैं। मेलों में देखो, नाना रूप घर कर ये पाखण्डी फक्नीर जनता का 
पैसा ठगते हैं श्रीर मुफ्तखोरों की संख्या बढ़ाते हें । सर्वसाधारणा में ऐसे 
ही धूर्तों की परुजा होती है। खबर मिलनी चाहिये कि कोई वाबाजी 
भ्राए हैं श्लौर वे मौनी हें--वस, फिर लोगों का ठटूठ उनके दर्शनार्थ जमा 
हो जाता हैं। सब प्रकार की भेंठ-पूजा होती है। भोले-भाले लोगों के 
हजारों रुपये इसी प्रकार ठगे जाते हैं । देश के बच्चों के सामने श्रकर्मण्यता 
का भ्रादर्श रकखा जाता हैँ । जिनके हाथ सूख गये हैं, वे सिद्ध समभे जाते 
हैँ । कहा जाता है कि तपस्या से उनके हाथ सूख गए हैं । श्रच्छी तपस्या 
हैं । ईमानदार, मेहनती लोग श्रपने ब।ल-बच्चों का पेट तक नहीं भर 
पाते श्ौर ये भ्रालसी घूर्त श्रपने वारे-न्यारे मुफ्त में करते हैं । 

भारतीय वच्चों के सामने हमें शिक्षा का नया आदर्श रखना हैँ । 
उनको क॒र्मवीर बनाने की शिक्षा देनी हूं । उनके श्रन्दर स्वावलम्बन की 
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संजीवनी शक्‍ति भरनी है । यह सब तभी होगा जब मजदूरी की महँत्ता 
(२) ४2709 ०0 900प्रा.) को शिक्षा में प्रथम स्थान दिया जायगा, 
जब देश के लोग चरित्र की कसौटी से ऊंच-नीच की परख करेगे। प्रक- 
मंण्यता का जहर जो श्राज हमारे समाज में फैल रहा है, हमें उसे निका- 
लना हूँ । जो शिक्षा श्राजकल स्कूलों में दी जातो हे वह केवल एक प्रकार 
का बपतिस्मा है । उससे मनुष्य केवल किसी भलेमानस की वात समझने 
लायक बन जाता है। उसको में शिक्षा नहीं कहता, शिक्षा दूसरी वस्तु, 
हैं । पिछले सौ वर्षों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ्ना है । यदि 
'थह शिक्षा श्रसल में शिक्षा होती तो श्रव तक भारत का उद्धार होगया 
होता । इस शिक्षा से उलटी भीरुता, कायरता और प्रकर्मण्यता फंल गई 
है श्रौर हमारा वल-वीर्य्य नष्ट होगया हैं। इसलिए श्रव हमें सच्ची शिक्षा 
की श्रोर श्राना चाहिए और प्रपूनी पिछली भूलों को सुधारने का यत्न' 
करना चाहिये । 

,इसलिए भ्राथिक स्वतन्त्रता का सव से बड़ा साघन मजुदूरी की महत्ता 
हैं। आप पपने देश के श्रनपढ़ सीघे-सादे मारवाडियों को देखिये । ये 
लोग बंगाल, विहार, नेपाल, संयुकतप्रांत तथा भारत के सभी प्रांतों में 
फंले हुए हैं । ये श्रनपढ़ लोग तो लाखों रुपया कमाते हैँ, पर कालेजों में 
पढ़े-लिखे वी० ए० पास वेंचारे कठिनाई से पेट मरते हैँ । क्यों ? कारण 
स्पष्ट है । जिस समय एक मारवाड़ी घर से रुपया कमाने के लिए मिक- 
लता है तो वह मजदूरी की महत्ता का पाठ पढ़ लेता हूँ। कमर पर कपड़ों 
का गदट्ुड़ लाद कर ग्राम-ग्राम घूमने में इसे तनिक संकोच नहीं । वर्षो 
इसी प्रकार दौड़-धूप करता हैं, शीत-उष्ण सहता हें । जब कुछ पूजी 
हो जाती है तो झपनी दुकान कर लेता हैं श्लौर फिर घोीरे-घीरे भ्रपनी 
सम्पत्ति बढ़ाता हू | यह सब मजदूरी के फल हूँ । स्टेशन पर वहुत बार 
झपना टूक झाप उठाये हुए इन मारवाड़ो-पुत्रों को श्राप लोगों ने देखा 
होगा; भारी-मारी बोर उठाने में ये लोग तनिक भी हिचकिचातते नहीं । 
यही इनके धन कमाने का रहस्य है। इसके विपरीत हमारा दस रुपये का: 
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“वावू क्लर्क तथा कालेज का विद्यार्यी मामूली हैण्डवेग भी श्रपने हाथ से 
“उठाना कसरे-शान समझता है । उसके लिए भी उसे कूली चाहिए। भला 
“कहिये तो रुपया कमाया कंसे जाय ? 
कहते हैं कि एक वार स्वर्गीय पण्डित ईदवरचन्द्र विद्यासागर गर्मी की 
*छुट्टियों में श्रपने गाँव गए। रेल के जिस तीसरे दर्जे के डिब्चे में बैहे 
“हुए थे, उसमें कलकत्ता कालेज का एक विद्यार्थी श्रपना सूटकेस लि 
अपने घर जा रहा था। वह बंगाल के इस महापुरुष को पहचानता नहों 
था। उसका घर भी उसी गांव में था जहाँ विद्यासागर जी का जन्म 
हुआ था | छोटा-सा गाँव होने के कारण वहाँ रेलगाड़ी का साधारण 
स्टेशन तो था, लेकिन कली नहीं मिलते थे । जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची 
तो विद्यासागर जी उतरे श्रौर वह नवयुवक भी श्रपना सूटकेस हाथ में 
लेकर “कुली ! कुली !!” पुकारने लगा । वहाँ कुली कहाँ से श्राता ! 
विद्यासागर जी के पास कोई सामान नहीं था। उनका सिर नंगा और 
“पांझों में जूता भी नहीं था--वे पहने हुए थे केवल घोती श्रौर कमीज | 
जब उस नवयुवक को कोई कुली न पिला तो उन्होंने श्रागे बढ़कर उसके 
“हाथ से सूटकेस ले लिया श्रौर कहा---“चलिए ।? उम्त नवयुवक ने इन्हें 
“कुली समझा शोर प्रागे-भागे हो लिया | स्टेशन पर भी किसी ने कुछ 
'ध्यान नहीं दिया श्रौर ये दोनों श्रपने रास्ते चले। नवयुवक ने घर पहुंच 
-कर अपना सूटकेस विद्यासार जी से ले लिया भर चार पैसे देने लगा। 
विद्यासागर जी ने पैसे लेने से इन्कार किया श्रौर चुपचाप श्रपने घर को 
-झओर चल दिये । वह नवयुवक बड़ा खुश हुआ ओर उसने समझा कि आज 
अच्छा बेवकूफ़ कुली मिला । 
पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर श्रपने ग्राम में पघारे हैं, यह खबर 

-विजली की तरह इर्द-गिर्द के ग्रामों में फैल गई और ग्राम के नेताओं ने श्रापके 
“स्वागत का आयोजन किया । हजारों श्रादमी मण्डप में एकत्र हुए श्रौर 
-वह नवयुवक भी इस महापुरुष के दर्शनार्थ श्रौर वक्‍तृता सुनने के लिए 
-सभा में पहुँचा । प्लेटफार्म पर जब उसने फूल-मालाश्ों से लदे हुए उस 
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कुली को बैठे हुए देखा तो वह अवाक्‌ रह गया श्र झाँखें मल-मल करः 
पहचानने लगा । जब उसे विल्कूल निश्चय होगया कि जो छुली रेलवे' 
स्टेशन से उसका सूटकेस उठाकर उसके घर पहुंचाने गया था, वही आज" 
की सभा का पश्ादरणीय प्रतिथि हैँ, तो वह लज्जा के मारे मरने लगा ।- 
उसने व्याल्यान सुना श्रोर दूसरी कारंवाई भी देखी, किन्तु उस पश्चात्ताप 
के कारण, उस ग्लानि ने उसे वेसुध-सा कर दिया | जब सभा समाप्त 
हुई तो वह डरता-डरता विद्यासागर जी के पास पहुँचा श्रीर उनके पांग्ों 
में सिर रखकर प्रपने भ्रपराघ की क्षमा माँगी। पण्डित जी ने उसे बड़े 
प्रेम से उठाया श्ौर बोले-- 

' “मजदूरी किसी मनुष्य को नीच नहीं वनाती । जो नवयुवक प्रपना 
- काम स्वयं करने की हिम्मत रखता हैं, जो श्रपना वोका झाप उठा सकता 
है, वह संसार-संग्राम में वाघाझों पर विजय प्राप्त कर सकता हैँ। सदाः 
स्वावलम्बी वनो श्रोर जहाँ तक हो सके भ्रपना काम स्वयं करना सीखो ।” 


किसी कवि नें ठीक कहा हँ-- 
“उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मी: । 

प्र्धात्‌ उद्योगी पुएपसिह को ही लक्ष्मी प्राप्त होती हैँ । हालांकि ये 
मारवाड़ी, जिनमें कितने ही ग्रनपढ़ हैं, श्रपना तार स्वयं नहीं पढ़ सकते 
है, तिस पर भी इनकी हिम्मत देखिए । वया अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे इस प्रकार 
घन नहीं कमा सकते ? कमा सकते हैं प्रौर मारवाड़ियों से बहुत श्रधिक 
कमा सकते हैं, श्रगर वे भी इन मारवाड़ियों जेसे उद्योगी वन जायें। 
झ्ाज इस उन्नति के जमाने में श्रनपढ़ श्रादमी व्यवसाय कर ही कंसे सकता 
हैं ? जब तक हम योरुपीय व्यापारिक रहस्यों से परिचित न हों, वेंकिंग 
पूरो तरह न समझें, न्‍्यूयार्क, लन्दन की मण्डियों की पहचान न हो, 
पक्का माल तय्यार करने वाले कल-कारखानों का ज्ञान न हो, कच्चा 
माल पैदा करने वाले देशों की जानकारी न रक्‍खें, तव तक भला हम 
कंसे सफल व्यापारी हो सकते हैं ? इन विपयों का परिचय प्राप्स करने- 
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में अंग्रेज़ी शिक्षित लोग मारवाड़ियों से श्रधिक साधनसम्पन्न हें, परन्तु 
व्यापारी बनने की प्रारम्भिक शिक्षा के न होने से वे कुछ नहीं कर सकते । 
वे समभते हैं कि मारवाडियों के पास पूजी हूँ इसलिए वे श्रच्छे व्यापारी 
हैं, यह सरासर भूल है । व्यापार में पूजी की श्रावश्यकता हे सही, पर 
इससे भी अधिक श्रावश्यकता मज़दूरी से प्रेम, मितव्ययिता, ईमानदारी, 
मधुरभाषणा, निरन्तर उत्साह आदि गुणों की है, जिनके बिना बड़ी-से- 
बड़ो पू जीवांला भी व्यवसाय नहीं कर सकता । संसार के प्रसिद्ध घन- 
कुबेर स्वर्गीय जान डी० रौकफेलर के पास कोई पूजी न थी; वेचारा 
साधारण मज़दूरी किया करता था। श्रपने श्रध्यवसाय, परिश्रम, मित- 
व्ययिता और मधुर-भाषणादि गुणों से उसने घी रे-धीरे प्‌ जी बढ़ाई । यही 
स्थिति कारनेगी भ्रौर फोर्ड की भी जानिये । 

इसलिए देश में धन की वृद्धि-हेतू हमें श्रपने बच्चों को ये सब वातें 
'सिखलानी हैं। हमारे नवयुवक श्राज इन गुर्यों की जरा भी कदर नहीं 
जानते । बनारस में एक वार कूछ नवयुवक मुृभसे मिलने श्राए । एक 
नौजवान से मेंने पूछा---“कहो भाई, क्या काम करते हो ?” 

नवयुवक--“कुछ नहीं करता ॥” 

मेंने भ्राइचयं से पूछा---“तो फिर खाते कहाँ से हो ?” 

लड़का---“ससुर के घर में रहता हूँ ।” 

मुझे बड़ा जोक हुश्रा । ससुर के घर में रह कर पेट भरना, इसमें 
त्तनिक भी लज्जा उस नवयुवक को मालूम न हुईं । वह मनृष्य जो 
'निकम्मा वेठा रहता है भोर शअ्रपने हिस्से का पैदा नहीं करता, उसको 
खाने का क्या अधिकार हैं ? उससे तो चींटियां श्रच्छी हैँ, जो उद्योग 
करके पेट तो भरती हैं । हमारे यहाँ सम्मिलित कुटुम्ब-प्रथा हैं। 
चर में एक पुरुष कमानेवाला हूँ और बाकी वेठकर खाने वाले हैं । 
यह कहाँ का न्याय है ? घर के प्रत्येक नवयुवक को श्रपना-अपना वो 
स्वयं उठाना चाहिए | दूसरों की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाना मनुृष्यत्व 
नहीं हैं | स्वात्माभिमानी श्रपनी भुजाप्रों से पैदा करता है श्रौर खाता है । 
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यदि हम अपना बाौफ़ आप नहीं उठा सकते, यदि हम मेहनत कर रुपया 
पैदा नहीं करना चाहते तो हमें चाहिए कि श्रीगंगाजी में ड्व मरें ताकि 
हमारे इस स्वार्थी जीवन का श्रन्त हो जाए। भारत-जननी पर व्यर्थ का 
भार बढ़ाना पाप हैं । हम यदि माता का बोक हलका नहीं कर सकते तो 
उलदा बढ़ाते क्यों हैँ ? यहाँ के घनिकों के लड़के पिता, पितामह के 
कमाये हुए धन पर चैन उड़ाते हैं । वे ईड्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि 
कब बुड्ढ़ा वाप मरे और वे उसका माल स्वतन्त्रतापूर्वक उड़ावें | हमारा 
यह स्वभाव-सा होगया हैं कि हम अपने बुजुर्गों की कमाई पर लद्दू 
- होना ही जानते हैं भ्रौर श्राप स्वयं कुछ करना नहीं चाहते । इस पुरानी 
वीमारी का प्रव इलाज करना हैं भौर हमें स्वयं प्रपते पांवों पर खड़ा होना 
सीखना हैं । यह तभी होगा जब हम हृदय से प्रपनी कमजोरी को प्रनुभव 
कर लें श्लौर उसके हानि-लाभ स्पष्ट तौर से जान जायें । 
इस व्याधि का इलाज हमारे मोजूदा रकूल, कालेज श्रौर विश्व- 
विद्यालय नहीं कर सकते | हमें शव 'नौकर' घड़ने वाली इन फैक्टरियों 
की संख्या विलकुल कम् कर देनी चाहिए । नौकरियों के दिन गए, श्रव 
क्लर्कों फी ज्लरूरत नहीं हैं । देश को इस समय कला-कौशल सिखलाने 
वाले विद्यालयों की शआ्रावश्यकता हैँ। प्रान्त-प्रान्त में कला-कौशल 
सम्बन्धी स्कूल ( 76०४णा००॥-७०॥४700]8 ), विश्वविद्यालय खोलकर 
विज्ञान श्लौर हुनर की वृद्धि करनी चाहिए। साहित्य, विज्ञान, इतिहास 
झ्ौर मूगोल श्रादि विपयों को सिखलाने के लिए पझपने ढंग के कम खर्च 
वाले विद्यालय खोलने उचित हैं । उनमें मातृमापा द्वारा सभी वैज्ञानिक 
झौर साहित्यसम्बन्धी विपयों की उच्च शिक्षा बहुत कम समय में हो 
सकती है | हम लोग पेंतीस करोड़ से भी अ्रधिक हैं । जिस समय सादा 
जीवन व्यतीत करने वाले हमारे मजदूर, कला-कोशल सम्पन्न होकर, 
स्वदेशी पक्का माल तैयार करेंगे तो संसार की सभी जातियाँ हमारे सुन्दर 
भोर सस्ते माल की कदर करेंगी झोर हमारे देश का बाहर गया हुमा 
घन फिर लोट कर श्रा सकेगा । हम बुद्धि भ्रौर मस्तिप्क में किसी जाति 


हु 
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से कम नहीं । श्राज भी भ्रपनी इस पतित श्रवस्था में हमारे विद्यार्थी योरुप _ 
झौर शभ्रमरीका के विश्वविद्यालयों में जाकर दूसरी सभ्य जातियों के 
विद्यार्थियों का मुकाबिला करते हैं श्रौर किसी बात में भी उनसे कम नहीं 
निकलते । हम में कमी यदि हैँ तो यही कि हंम श्रन्य जातियों की तरह 
साधन-सम्पन्न नहीं हैं । श्रतएव श्रव हमें देशकालानुसार अपने बच्चों कोः 
श्राथिक स्वतन्त्रता दिलाने वाली शिक्षा देनी चाहिये । 
यह कार्य कँसे हो सकता है ? यह कार्य देश के धनिक लोग कर 
सकते हैं ।- झ्राज इस श्रापत्काल के समय देश के प्रत्येक धनी पुरुष को 
देश-सेवा पर कमर कसनी चाहिए | जैसे स्वनामघन्य महाराजा महेन्द्र- 
प्रताप जी ने श्रपतती, जायदाद लगाकर श्री प्रेम महाविद्यालय की जड़ जमा 
दी थी, इसी प्रकार दूसरे घनिकों को करना चाहिए । श्रमरीका के घन- 
कृवेर कारनेगी ने करोड़ों रुपए लगाकर पिट्सवर्ग में कला-भवन (7'७०॥- 
708] ॥78960प7606 ) की बुनियाद डाली । उस कला-भवन से 
हज़ारों छात्र कला-कोशल सीखकर लाभ उठाते हें । घीमान्‌ बड़ौदानरेश 
ने भी अंपने राज्य में कला-भवन खोलकर अपनी दूरदशिता का परिचय 
दिया था। स्थान-स्थान पर ऐसे ही छोटे-बड़े 'कला-भवन' खुलने चाहिएं । 
जो-जो पक्का माल हम वाहर से मंगाते हैँ, वह सब हम श्रपने यहाँ बनाना 
सीखें । ब्राह्मण, क्षत्रिय श्नौर वेश्यों के लड़कों को भी दस्तकारी के श्रौज़ारों 
का प्रयोग वचपच से सीखना उचित हैं। उनमें मजदूरी से घुणा का जोः 
भाव है, उसको दूर भगा दीजिए । में तो एक भज्ी को, जो ईमानदारी 
से समाज की सेवा करता है, उस भनुष्य की श्रपेक्षा लाख दरजें श्रच्छा 
समभता हूँ जो धूर्तेता से दूसरों का माल ठग-ठय कर शभपनी जेब 
* भरता है । _ 
क्या आप जानते हैं कि श्रमरीका के घनवान्‌ होने का कारण क्या 
है ? श्रमरीका में कोई श्रादमी मज़दूरी से नफ़रत नहीं करता | सब मेह- 
नत-मज़दूरी करने को तैयार रहते हैं । परिणाम यह है कि वे जहाँ जाते 
हैं, वहीं धन पैदा कर सकते हैं । हमारे यहाँ जिनके पास थोड़ा सा रुपया 


हि 
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हुआ, वे कट नोकरों के चुलाम वन जाते हैँ । श्रमीर का लड़का हैं; 
चह स्कूल: जाता हैं तो साथ एक मौकर उसका वस्ता उठाने वाला 
चाहिये । घनवान्‌ होने का प्रभिप्राय यह समझा जाता है कि अपने हाथ 
से कोई काप्त ही न किया जाए। घोीरे-घीरे यहाँ तक झादत विगड़ती हूँ 
कि चाहे प्यासे वँठे रहें, मगर उठकर पानी नहीं पी सकते। अपने हाथ 
से उठ कर पानी पीयें तो श्रमीरी को बट्टा लग जाये । ये नौकरों के भी 
' नौकर हैं । इनको पता नहीं कि घन केवल घम्म करने के वास्ते है; घन 
'निकम्मा बनने के लिए नहीं । इसका यह श्रभिप्राम नहीं कि नौकरों से 
काम ही न लिया जाए। नौकरों से काम लो, लेकिन उनके युलाम मत 
वनो । जब नौकर है तो उससे काम लीजिये, यदि नहीं हुँ तो रू से 
उठ कर स्वयं काम कर डालिए । श्रमरीका में अमीरों के लड़के श्पपा 
कमरा साफ़ करता, कितावें भाड़-बुहार डालना श्रादि कार्य सव श्राप कर 
लेते हैं; उन्हें श्रपने ऊपर निर्भर रहने की शिक्षा दी जाती है । यही 
आधिक स्वतन्बता का मूल मन्त्र हैँ । 

शिक्षा के इस दूसरे ढंग--भ्राथिक स्वतन्त्रता--पर मैंने श्रधिक कहने 
की चेष्टा वयों की है, इसका विद्येष कारण हैँ । उस देश की घामिक 
अवस्था सुधर तहीं सकती जिसकी आराश्विक श्रवस्था विगड़ी हुईं हैं। इस 
का धाभिक्न भ्रवस्था के साथ वहुत बड़ा सम्बन्ध ६ | भृख से भ्रातुर भारत- 
वासी प्लाज घृरित से घृणिप्त नोकरियां इसीलिए कर रहे हूँ कि उन्हें 
पेट भर श्रन्त मिलने का दूसरा उपाय दिखाई नहीं देता । बेचारे श्रपनी 
आत्मा की हत्या करके जीवन-निर्वाह करते हैँ । इसलिए देश-भक्ततों का 
मुख्य क॒तंव्य यही है कि वे देश की आ्राधिक स्वतन्त्रता की चिन्ता करें। 
में उसी मनुष्य को वड़ा योगी, वड़ा संन्‍्यासी मानता हूँ जो देह के बच्चों 
के लिए रोटी का प्रवन्ध करता हैं । जो रोटो के प्रश्व को हल रूरेगा, 
चही भारतसन्तान का सच्चा हितेषी होगा। 

अपने इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए देश के कुछ नवयुवकों को प्रत्येक 
वर्ष विदेक्षों में भेजना पड़ेगा ! वहाँ वे झ्राघुनिक वैज्ञानिक ढंग की झसली 
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शिक्षा प्राप्त कर स्वदेश में उसका प्रचार कर सकेंगे। समाज-शास्त्र, 
राजनीति, विज्ञान आदि विषयों की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर वे भपने गय्रहां 
के विद्यालय में उसकी शिक्षा दे सकेंगे। इस प्रकार भ्राथिक स्वतन्त्रता के 
प्रत्येक साधन को जुटाने का उद्योग करना चाहिए । जिस प्रकार जापान 
ने सभ्य देशों के विश्वविद्यालयों से फायदा उठाया हैँ, उसी प्रकार हम 
भी लाभ उठावें | साथ ही अपने देश के प्राकृतिक तथा भौगोलिक 
विषयों का ज्ञान भी हमारे लिए परम भ्रवाइयक है । इसके लिए भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रान्तों में, समय-समय पर जाकर सब वातों का परिचय प्राप्त करना 

चाहिए। कौन सी वस्तु कहाँ पैदा होती है ? किस धातु की खान कहाँ 
पर हैँ ? किस प्रान्त में श्रच्छी कृपि होती है ? कहाँ प्राकृतिक सुविधायें 
भ्रधिक हैं ? कहाँ का जलवायु नीरोग हैँ ? कहाँ तक लिखें, सेकड़ों बातें 
' हैं, जिनका परिचय हमें मली प्रकार करना चाहिए। जब इस प्रकार 
काल्पनिक शिक्षा को छोड़ कर हम व्यावहारिक शिक्षा की श्लोर श्राय्येगे, 

तभी हमें 'प्राधिक स्वतन्त्रत/ मिल सकती हे। बड़ी प्रसन्नता की वात 

हैं कि भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर हमारे देद में विज्ञान, कलाकौदल 
आऔर कृषि की उन्नति के लिए वहुत सी संस्थाएं खुल गई हैं और हजारों 
विद्यार्थी विदेशों में इनकी शिक्षा के लिए जाते हैं | जिस श्रभाव के कारण 

हम सभ्य संसार से बहुत पीछे रह गये थे उत्तकी पूत्ति हमारी सरकार 

बड़ी तत्परता से कर रही हे । 

शिक्षित मनृष्य के लिए ग्राथिक-स्वतन्त्रता का होना परम श्रवाइयक ह, 


इसे मेंने भली प्रकार समभा दिया हैं| श्रव में शिक्षा के तीसरे गुण-- 
मानसिक स्वतन्त्रता--की श्रोर भ्राता हूँ । 


मानसिक स्वतन्त्रता 


मानव-दरी र में मन का सबसे ऊँचा दर्जा हैें। इसी के कारण इस 
हाड-मांस के पुतले का नाम मनुष्य पड़ा है, भ्र्थात्‌ मननशील मशीन | 
शास्त्रों ने तो इसके विपय में यहाँ तक कह दिया है कि मनुष्यों के वंघन 
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प्रौर मोक्ष का यदि कोई सबसे बड़ा कारण है, तो वह मन ही है--- 
“मन एवं मनुध्याणां कारण वन्धमोक्षयो: ।” इसे इतवा यहान पद क्‍यों 
प्राप्त हुआ ? इसीलिए, क्योंकि यह मनुष्य का बौद्धिक श्रोर ताकिक यंत्र 
है । इसी के द्वारा मनृष्य में समझते की शकित आ्राती है, यही भ्रध्यात्म- 
शक्तियों का केन्द्र है, इसी से आत्मा की पहचान की जाती हैँ। मनुष्य 
में जो विचारधारा बहती है, जो वत्तुश्नों को धारण करने की योग्यता है, 
और जो उत्तमें भुला-वुरा पहचानने का साद्दा हैं, वह सब मानसिक-शक्ति 
से ही प्राप्त होता हैं ।इसलि शरीर की सारी चेष्टाशं का मूल मन को 
माना जावा है । तपस्वियों का कहना हैं--- 


“मन्मनसा ध्यायति, तद्वाचा वदति, 
यद्दवाचा वदति, तत्कर्मणा करोति, 
यत्कमणा करोति, तद्िसंपचते ।” 


ध्र्थात जैसा पुरुष मन में ध्यान करता है, उसी के भनृसार वह मुह 
से बोलता है; ज॑ंसा वह मृ ह से वोलता है, उसी के प्रतुसार वह करे 
करता है; भ्रौर जैसा वह कर्म करता है, वेसा ही वह फल पावा है । इस 
से पता चलता है कि पूर्वे श्लौर पश्चिम के विद्वाव शरीर की चेष्टाओं का 
वादशाह्‌ मन को मानते हें ! मनृष्य के शाखों वर्षो का प्रनुभव भी बही 
कहता हैं कि 'मत के जीते जीत हूँ और मन के हारे हार ।” ऐसे जवर्देस्त 
शारीरिक साधन की स्वतन्त्रता के विपय में श्रव हमें विचार करना हुँ । 

हम यह कद्द चुके हे कि शिक्षा का स्वे-प्रथम गुण शारीरिक 
स्वतन्त्रता है अर्थात्‌ नीरोग शरोर का होना । जब हमने अपने भ्रधिकारों 
की रक्षा करने वाला वलिष्ठ शरीर पा लिया भ्ौर भ्रारोग्वता का रहस्य 
जान लिया, तो दूसरी बात हुईं श्राधिक स्वतन्त्रता की। हम अपना 
स्वतस्त्र घन्धा करते.हैं, किसी के मोहताज नहीं हैँ, किसी के प्राज्ञाकारी 
नहीं हें, हम श्रपना पेट पालने में स्वावलम्वी हें; ऐसी भ्वस्था में हमें 
ब्रह्मा से मी नहीं डरना चाहिए । लेकिन हमने ऐसे लाखों मनुष्यों को 
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देखा है कि जो उपरोक्त दो गुरा रखते हुए भी पादरियों, मुल्लाप्रों श्रौर 
पण्डितों से भय खाते हें---वे उनके सामने कठपुतली की तरह नाचते हैं । 
हमने ऐसे वेवकूफ़ों को भी देखा है कि जो श्रारोग्यता भ्रौर स्वतन्त्र धन्धा 
रखते हुए भी गाँवों के श्रोझाश्रों के डर के मारे थर-थर काँपते हैं, उन्हें 
भूत्त-प्रेत का खोफ़ मारे डालता है, वे स्वयं सोचने की बुद्धि नहीं रखते । 
यहाँ तक ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े शिक्षित, विश्वविद्यालयों के डाक्टर 
और प्रोफेसर भी इल्हामी किताबों के सामने श्रपनी सब विद्या-वृद्धि को 
तिलाडजलि - देकर नत-मस्तक हो जाते हैं श्रौर उनमें लिखी हुई विवेक- 
शनन्‍्य बातों को भी सच मानते हैं। एसी श्रवस्था में मानसिक स्वतन्त्रता 
का विषय कितना महत्वपूर्ण हे, यह बात निविवाद सिद्ध होजाती है। 
प्रच्छा तो मानसिक स्वतन्त्रता का श्रभिप्राय क्या हैँ ? सुनिये । 

जो मनुष्य अपनी विवेकिनी बुद्धि से सत-असत्‌ की पहचान करता 
है, भलाई-बुराई समभले में किसी भ्राप्त वाक्य पर निर्भर नहीं है, जो 
प्रमाण के सहारे न चलकर---किसी ग्रन्थ के श्लोक, मन्त्र श्रथवा श्रायत 
पर प्राश्चित न रहकर---अपनी स्व॒तन्त्र वृद्धि से सम्मत्ति निश्चित करता 
है, जो श्रपनी स्वतन्त्र विचारधारा से वस्तुओं का निरीक्षण कर परिणाम 
पर पहुँचन का श्रभ्यस्त है श्लौर जिसमें सत्य के प्रति परम निष्ठा, विद्वान्‌ 
के प्रति परम श्रद्धा श्र देशकाल के अनुसार परिस्थितियों को समककर 
झंपने श्रापको ठीक चला लेने की स्वतन्त्र शक्ति है, वह पुरुष मानसिक 
स्वतन्त्रता के सदगुणों से विभूषित भाना जाता हूँ । भाज संसार में भेड़ों 
की संख्या श्रधिक है, जिन्हें चालाक गडिरये मनमाने ढंग से हाँक रहे हैं । 
कोई मज़हव के भाम पर श्रपना शासन चलाता हू प्रौर चेले मूंड रहा हैं; 
कोई राजनीतिज्ञ वनकर देशहित की श्राड़ में लोगों को ठग रहा है; कोई 
समाजवाद की दुहाई देकर मजदूर श्रौर किसानों का परम शुभचिन्तक 
बनकर शअ्रपना उल्लू सीघा कर रहा है; कोई पुराने शास्त्रों के सहारे लाखों 
मनुष्यों को पशुओं की तरह श्रपते पीछे लगा रहा है--इस प्रकार संसार 
झाज इस वैज्ञानिक युग में भी भेड़ों से भरा हुआ दिखाई देता है। ऐसे 
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बहुत थोड़े लोग हैं जिन्हें श्रपने स्वरूप का ज्ञान है, श्रपने व्यक्तित्व की 
पहचान हैँ श्ौर जो यह जानते हैं कि उनके जीवन का कोई स्वतनन्‍्त्र 
मिशन हूँ और वे प्रभु के इस विद्ाल ब्रह्माण्ड में प्ननन्‍्त ज्ञान की ओर 
बढ़े चले जा रहे हें। मन को गुलामी की वजह से ही हमारा विकास 
रुक जाता हैं श्रौर हम पंग बनकर जहाँ के तहां खड़े रह जाते हैं । माच- 
सिक्र स्वतन्त्रता चिन्ह है उन्‍त्रति का ज्ञोत हें विकास का भशौर खजाना 
हैँ व्यक्तित्व का। जैसे कोई पौदा सूखने से पहले श्रपने नये पल्‍लव 
निकालना बन्द कर देता है, नई सुकूमार कोंपलें फूटनी बन्द हो जाती 
हैँ, इसी प्रकार उम्र श्रात्मार्पी पोदे की वृद्धि रक जाती हैँ जब उसका 
स्वतन्त्र सोचने का यन्त्र निकम्मा हो जाता हैं । कोई व्यक्ति हृष्ठ-पुष्ट 
हो, तन्दुरुस्त हो भौर पैसे वाला भी हो, लेकिन यदि वह स्वतन्त्र सोच 
नहीं सकता, तो उसे नीरोग पद्यु ही समझना चाहिए | इस कारण शिक्षा 
में मानसिक स्वतन्ग्ता का बहुत ऊँचा स्थान हुँ। हमें इस प्रकार की 
शिक्षा चाहिए जो-हमें सोचने में स्वाघीन कर दे, प्राकृतिक पदार्थों का 
निरीक्षण करना सिखा दे, मानवी स्वभाव को समभना वतला दे झौर 
सव प्रकार की घटनाग्रों को तोलकर ठोक परिणाम पर पहुँचने की 
योग्यता पैदा करे | ऐसी शिक्षा ही हमारा पशुपन दूर कर हमें मनृष्यत्व 
की शोर ले जा सकती हूँ । हमें जरूरत हैँ सच्चरित्र, सहनशील श्रौर 
विनयी नागरिकों की, जो न तो मजह॒व के बन्धनों से बे हों भोर न 
जातपात की जंजीरों से जकड़े हुए हों -ऐसी शिक्षा ही मनुष्य को मान- 
सिक स्वतन्त्रता दे सकती है झौर श्रात्मस्वरूप का दर्शन करा सकती हूँ । 

ऐसी शिक्षा कैसे मिले ? व॑ज्ञानिक्र ढंग की पद्धति द्वारा। श्राप 
अपने बच्चों के मस्तिष्क पर प्रष्यात्मवाद (0०(७]0) ए&08) के गुरुतर 
प्रश्नों को न लादिये; ईदवर, श्रात्मा श्रौर प्रकृति सम्बन्धी पहले से फर्ज 
किये हुए सिद्धान्तों को वच्चों के दिमागों में न ठूंसिए; बन्धविश्वासी 
गुरु-पूजा, भ्रसम्मव वातों ()४॥790९5) का जंगल झौर प्रमाणवाद का 
बोका शिक्षुन्रों के कोमल कन्बों पर न रखिए | उन्हें इनकी आवश्यकता 
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नहीं श्रौर न समाज को ऐसे पचड़ों से कोई काम है । बच्चों को प्राकृतिक 
पदार्थों को दिखलाइये, उन्हें विज्ञान की बातें समफाइये, श्रांख, कान, 
नाक श्रादि का ठीक उपयोग करने को छिक्षा दीजिए, ताकि वे प्रकृति- 
भाता के स्कूल में वेठकर उसके सच्चे विद्यार्थी वन सकें। हमें कट्टर 
हिन्दू, कट्टर मुसलमान, कट्टर सिक्‍्ख, कट्टर ईसाई और कट्टर 
पारसी लड़के-लड़कियाँ दरकार नहीं जो- हजारों वर्षों की पुरानी दकिया- 
नूसी वातों के लिए आपस में मजह॒वी भंगड़े करें। हमें तो परस्पर सहानु- 
भूति रखने वाले, नागरिकता के कतंव्य से भली प्रकार परचित, सेवा- 
धर्म से दीक्षित और समवेदना से भरे हुए हृदय वाले नर-तारियों की 
जरूरत हैं। हमारी पाठशालाडओों में भगवान्‌ वुद्ध और महात्मा गाँधी के 
व्यावहारिक धर्म की शिक्षा होनी चाहिए; पादचात्य देझ्ञों के विद्वानों 
की वैज्ञानिक पुस्तकें पढ़ाई जानी चाहिएँ; सव पघर्मो के ग्रन्यों में से 
सुन्दर नेतिक उपदेश निकालकर वच्चों को उनकी उपयोगिता समभानी 
चाहिए श्रौर मजदूरी को महत्ता की छाप उनके हृदय पर डालने के 
लिए किसी न किसी प्रकार की कला, दस्तकारी सिखलानी उचित हूँ । 
अव्यावहारिक सिद्धान्ती शिक्षा विद्यार्थी को दिमागी ऐंथाशी सिखलातो 
है श्रीर उसमें श्रहम्मन्यता भरती हूँ । 

याद रखिए, विभिन्‍नता उन्नति का मूल है। प्रकृति में विभिन्‍वता 
के होने से ही ऐसा सौन्दर्य और ऐसा लावण्य हैँ । प्राचीन काल के श्रार्यों 
की संस्क्ृति विभिन्‍नतामूलक थी और वर्तमान काल के वैज्ञानिकों की 
शिक्षा-पद्धति भी इसी तत्व से प्रोतप्रोत हूँ । ज्ञान के भिन्‍न-भिन्‍न विभाग 
प्राज प्रभु की अनन्त लीला का दिग्दश्शन करा रहे हैँ और नये-नये आवि- 
प्कारों को सामने रख रहे हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि मानसिक ' 
स्वतंत्रता विचारों की विभिन्‍्नता उत्पन्न करेगी, इसलिए हमें अपने से भिन्न 
विचार रखने वाले भाई-बहिन का श्रादर करना होगा । हम एक दूसरे के 
साथ मानवीयता के सूत्र में पिरोये हुए हैँ, साम्प्रदायिक वन्धनों से बंधे 
हुए नहीं । हमें तो जुदा-जुदा मत रखते हुए श्रापल की सहानुभूति पैदा 
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करनी है; क्योंकि इसी में हमारा कल्याण हुँ । कोई-कोई भले लोग यह 
तर्क करते हें कि मानसिक स्वतन्त्रता संगठन की विधातक है । वे मुसल- 
भावों का उदाहरण देकर साम्प्रदायिक गुलामी की महत्ता दिखलाने की 
चेष्टा करते हूँ श्रोर यह कहते हें कि मानसिक स्वतन्त्रता की शिक्षा से 
ही हिन्दुओं का संगठन टूट गया है । हम ऐसे वन्धुझ्नों से सविनय मतभेद 
रखते हें। हमारा निवेदन यह है कि इन्हीं साम्प्रदायिक मुसलमानों की 
फोजें संगठित अंग्रेजी फौजों के सामने ठहर नहीं सकतीं । मजह॒वी जोश 
का संगठन क्षरिगक होता हैँ, स्थायी नहीं। इसके विपरीत जागरूक 
प्रात्माओं का संगठन श्रत्यन्त सुदृढ़ होता हैं, उनकी दोस्ती चिरकाल तक 
रहती हे, वे श्रव्यवस्थित मनुष्यों की तरह शीघ्र ठण्डे-गर्म नहीं होते । 
मजहबी जोश से भ्न्वे लोग फौरन मदान्ध हो जाते हैं श्लोर न करने योग्य 
कृत्यों को भी कर बैठते हैं । भ्तएव हमें पाशविक संगठन नहीं चाहिए, 
हमें तो जागरूक शोर चेतन्य नरनारियों के संगठन की श्रावश्यकद्वा हैँ । 
हमारे सामने इसका ज्वलन्त उदाहरण पाकिस्तान हू, जहाँ भ्रपनें ही मत 
चालों को जरा सा मतभेद के होने के कारण काफिर बना दिया गया है । 

संक्षेप में, शिक्षा के इस गुण के श्लायें विना कोई पुरुष श्ौर रुत्री 
पशुपन से निकल नहीं सकते | शारीरिक स्वतन्त्रता भौर पेट पालने की 
आजादी, मानसिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के श्रावश्यक स्तम्भ हैं; इनके बिना 
दिमागी श्राजादी मिल नहीं सकते । इसी कारण हमने इनकी व्याख्या 
पहले की है । हमें विश्वास हूँ कि शिक्षाप्रेमी सज्जन हमारे उद्देश्य को 
अली प्रकार समझ गए होंगे । श्रच्छी अंग्रेजी, संस्कृत, शरवी या फारसी 
जान लेने से कोई शिक्षित नहीं वन जाता । चारों वेद यदि गधे पर लाद 
दिये जायें तो गधा पण्डित नहीं कहला सकता । इसी प्रकार फोनोग्राफी 
शिक्षा, शिक्षा होने का दावा नहीं कर सकती | श्रसली चीज तो भन्दर के 
भाव हैं, भाषायें तो केवल दासियाँ हैं जिनके द्वारा अन्दर के भावों का 
प्रकाश होता है । यदि कोई एम० ए० पास पुरुष या रुत्री अन्धविश्वास 
में फेंसकर किसी गुद को आत्म-समर्पण कर देते हें, अपनी अ्वल को 


श्८ड ज्ञान के उद्यान में 


ताला लगाकर, गुरु के पैरों का गन्दा पानी पी लेने में श्रपना मोक्ष सम- 
भते हें, तो हम उनकी कितावी शिक्षा पर धिक्रकार देंगे श्रौर स्पष्ट 
शब्दों में गुरुडम में फंसे हुए ऐसे विवेकहीन स्त्री-पुरुषों की, उनकी विश्व- 

विद्यालयों की डिग्रियाँ होने पर भी, गणना अशिक्षितों में ही करेंगे । 
मानसिक स्वतन्त्रता का मूल्य न जानने के कारण श्राज सैकड़ों मत- ' 
मतान्तर मानव-समाज को डस रहे. हैं श्रौर पारस्परिक कलह फंला रहे 
हैं । मानसिक स्वतन्त्रता की कमी की वजह से ही मज़ह॒वी ढोंगों की वन 
प्राती हैं श्ञोर धृ्ते लोग आराम से जिन्दगी बसर करते हैं । 


प्रतएव हम श्रपने प्रेमियों से सविनय अ्रनुरोध करते हें कि वे हर- 
गिज-हरगिज भी कितावी शिक्षा से शिक्षितों की परख न करें, वल्कि 
घच्च रित्रता के सद्‌गुणों, मानसिक स्वतन्त्रता के श्रमुल्य रत्नों से ही शिक्षा 
की परख किया करें। हमें संसार को स्वर्गधाम वनाना है, मत-मतान्तरों 
फ्रा जंगल नहीं; व्यक्तियों के सदगुणों का विकास करना है, गुरुडम द्वारा 
उनका उत्थान रोकना नहीं; हमें सत्यज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि करनी है, 
पैग्रम्बरों की भर्ती कर ज्ञान का दरवाज़ा बन्द नहीं करना है । इसलिए 
हमने मानसिक स्वतन्त्रता की व्याख्या में थोड़ा-थोड़ा प्रकाश उन सब 
हुगू रणों पर डाल दिया है जिनके कारण श्राज मनुष्य-समाज स्वार्थ के 
वशीभूत होकर ईर्ष्या-हेष की भ्रग्ति में जल रहा है । जव हमें मानसिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायेगी, तब हम भ्रात्मिक स्वतन्त्रता का दरवाजा 
शटखटायेंगे श्रौर इस वात की खोज करेंगे कि इस हाड़-मांस के पुतले में 
धदुभुत चमत्कार करने वाला व्यक्ति कौन हैं । तब हम पिछली थोथी 
गप्पों पर विश्वास न कर श्रपनी स्वतन्त्र खोज इस विपय में करेंगे । तभी 
हस विभाग में हम भी अपना ज्ञान-अंश दे सकेंगे । 


आत्मिक स्वतन्त्रता 


शरीर किस लिए पुष्ट किया जाए ? आ्रात्मिक स्वतन्त्रता के लिए । 
: ्राथिक स्वतन्त्रता की आवश्यकता क्‍यों है ? आत्तमिक स्वतन्त्रता हेतु । 
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मानसिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने से क्या मिलेगा ? उत्तर वही है--- 
प्रात्मिक स्वतन्त्रता ।. यही हम सव का लक्ष्य हैँ, यही भारतीय संस्क्रेति 
फा उद्देश्य हैँ । 

पाप पूछेंगे कि वह प्रात्मिक स्वतन्त्रता क्‍या है ? उसके गुर क्या 
हैँ ? उसकी व्याख्या होनी चाहिए। यही श्रव हम करने की चेष्डा 
करेंगे; क्योंकि मस्तिष्क का विकास, वुद्धि की कुशाग्रता, शरीर का बल,. 
धन की शक्ति सभी तुच्छ हैं, यदि हमने झात्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं 
की । प्रात्मिक स्वतन्त्रता के प्रकाश के विना सभी भन्चरे में हैं। 
क्या श्राज इस देश में बड़े-बड़े लम्बें-चौड़े पञझ्जावी सिक्‍्खों की कमी 
है ? क्या वे वलिष्ठ नहीं हैँ ? क्या श्राज भारत में दानी नहीं हैं ? क्‍या 
श्राज हमारे में ऊँचे मस्तिष्क वाले बावू नहीं हैं ? क्‍या श्राज वाल की 
. खाल उतारने वाले पण्डितों का हम में प्रमाव है ? ये सव है, पर उस 
ढंग के नहीं जिनकी व्याख्या हमने अपने इस व्याख्यान में की हूँ | यदि उस 
ढंग के होते तो झात्मिक स्वतन्त्रता का बहुत सा प्रश्न हल होगया होता ।: 
' इसीलिए हमने उन साधनों की व्याख्या शोर शिक्षा के प्रांदर्श की पूत्ति करने 
वाले भज्ों की मीमांसा पहले कर दी हैँ, ताकि रास्ता साफ हो जाये झौर 
लक्ष्य के श्रागे जो रुकावर्टे हें वे दूर कर दी जाएँ । जब भूमि साफ़ होगई, 
वाघधाप्नरों को हटा दिया गया, सव सामग्री जुट गई, तव परिणाम पर पहुँ- 
चने में कुछ कठिनाई न होगी । 

वह श्रात्मिक स्वतन्त्रता क्या है ? मनुष्य जो संसार में श्राया हैं 
उसका उद्देश्य खाना-पीना, घन इकट्ठा करना, भ्रच्छे-प्रच्छे श्राविष्कार 
कर लेना--यही नहीं हैं, क्योंकि झ्राखिर इन सब वस्तुओं का कुछ परि- 
खाम भी ती होना चाहिए। मनृष्य संसार में अपने श्रापकी जानने तथा 
प्रपने स्वरूप को पहचानने के लिए श्राया है । श्रज्ञानवश वहू समझता 
है--“में कुछ नहीं हूँ; मुझसे कुछ नहीं हो सकता; मेरे में कुछ भी 
शक्ति नहीं है ॥” वह अपने स्वरूप को पहचान नहीं सकता ।* 
पहचाने कंसे ? जिस शरीर.में उसका निवास है, जिस कमरे में: 
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'बह रहता है, उसकी दीवारों पर “दासता” के लाखों भद्दे चित्र खिंचे हुए 
हैं। यह नियम हैँ कि श्रपना मुह खुदरी, छेदों से भरी हुई तथा ऊँचे 
नीचे तल वाली वस्तु में दिखाई नहीं देता । ज़रूरत है कि उस खुर्देरेपन 
को दूर किया जाये, छेद भरे जायें और ऊँच-नीच दूर कर दीवारों को 
-समतल बनाया जाए-। जब तक यह कमी दूर नहीं की जायेगी, तब -तक 
हमें श्रपता स्वरूप दिखाई नहीं देगा । शरीर एक साघन हैं, जो इन्द्रियों 
द्वारा वाह्य जगत्‌ से संस्कारों को ग्रहरा करता है । वही भ्रच्छे बुरे संस्कार 
उसको बना दें या विगाड़ दें ॥ जिस समय हम यह कहते हूँ कि अमृक 
'पुरुष महान्‌ श्रात्मा रखता हूँ, या श्रमुक पुरुष में बड़ा आ्रात्मिक वल है, तो 
इसका तात्परय यह है कि वह पुरुष श्रपने स्वरूप को पहचानने लग गया 
हैं। भात्मा वढ़-घट नहीं सकता, वह तो एक-सा रहता है; केवल भेद इतना 
'हो जाता है कि महान्‌ आत्मा वाला पुरुष अपने शरीर रूपी कमरे की 
दीवारों में श्रपना मु ह देखने लग जाता है; उसने उन भेदों, उन छिठ्रों 
तथा उस खुर्दरेपन को कुछ-न-कुछ दूर कर दिया है; इसीलिए वह दूसरे 
-साघारण मनृष्यों से भिन्‍न हो जाता है। उसे अपने श्रस्तित्व का पता 
'लग जाता है श्रोर जिस पवित्र स्नोत से उसका सम्बन्ध है, उसका कुछ न 
'कुछ ज्ञान उसे हो जाता है । जितना अधिक जिस श्मात्मा के शरीर रूपी 
कमरे की दीवारें साफ-सुथरी होती जाती हैं, उतना ही श्रधिक उसका 
प्रात्मिक बल बढ़ता जाता है; ज॑से-जंसे कसंस्कारों से वे दीवारें भोंडी 
होती जाती हैं, वंसे ही वह भ्पने को भूल कर घृण्ित चेष्टायें और कुकर्म 
“करने लग जाता हूँ । इसलिए आत्मिक स्वतन्त्रता का पहला लक्षण श्रपने 
स्वरूप को पहचानना है । “में! जो इस शरीर में वोल रहा हूँ वह शरीर 
'नहीं, वल्कि दरीर से भिन्‍न जीती-जागती, श्रजर, नित्य श्रोर शाश्वत द्ाक्ति 
हैं । उस शक्ति--उस श्रात्मा--को न श्राग जला सकती है, न तलवार 
'काट सकती हैँ, न वन्दूक की गोली मार सकती हैँ। उस श्रात्मा का 
सम्बन्ध श्रमृत के ज्नोत परमात्मा से है, जो सारे ब्रह्माण्ड पर ग्रब्ण्ड राज्य 
'करता है । इसलिए श्रात्मा अमृत' हूँ ।. यह ज्ञान, यह जागृति झौर इस हु 
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भात्मिक सत्ता का ज्ञान ही हमारी शिक्षा का आदर्श है। में शरीर से 
भिन्‍न, लेकिन शरीररूपी साधन द्वारा, भपने पिता परमात्मा का न्याय- 
श्ील राज्य स्थापित करने के लिए आया हूँ। मुझे उस प्रभु ने अ्रपना 
सिपाही वना कर इस संसार में फंले हुए प्रकृतिवाद के दोषों को दूर करने 
के लिए भेजा है । में कमज़ोर वहीं हूँ, में दु्वंल नहीं हूँ, में किसी का 
'तावेदार गुलाम! नहीं हूँ । में आत्मा हूँ श्रात्मा ! वह श्रात्मा जिसमें असीम 
बल हूँ, जो प्रसम्भव को सम्भव कर सकता हैँ, जिसमें पहांड को उड़ा देने 
की शक्ति है, जो श्रग्नि, जल तथा वायु, सवको वशच्य में कर सकता है । 
इसी श्रात्मा का ज्ञान आात्मिक स्वतन्त्रता की कुड्जी है । शरीर आपका 
'पुष्ट है, खाने कमाने की शक्ति शाप में है, वुद्धिवल भी है, इतना पाकर 
अपने स्वरूप श्रात्मा को पहचानिए । क्या प्रापको कोई डरा सकता है ? 
डराता किसको है, झापको ? डर उसमें रह नहीं सकता जो अपने श्रापको 
'प्रात्मा' समभता है ) शरीर टूट-फूट सकता है, विगड़ सकता हैं; मगर 
प्रात्मा ? न किसी से टूटे, न विगड्ध सके । फिर डर किसका ? यदि हमें, 
ईश्वरीय आज्ञापालन करने में कोई डर दिखाये, तो डर दिखाने वाले की 
यह अपनी वेवकूफी है; वह केवल अपनी भीरुता का परिचय देता है । 
.. प्रतएव प्रत्येक बालक-वालिका को, प्रत्येक स्त्री-पुरुष को इस पवित्र 
मन्त्र की दीक्षा देनी चाहिए। यह स्वतन्त्रता का मल मन्त्र हैँ। इसी का 
अग॒वान कृपष्णचन्द्र जी ने अपनी गीता में उपदेश दिया है-- 
न जायते जख्रियते वा कदाचित्‌ 
ताय॑ भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अ्रजो नित्य: शाइवतोज्यं पुराणों, 
न हन्यते हन्यमाने झारीरे॥ 
फिर झागे कहते हें-- 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 
नवानि यृक्ताति नरोशथ्पराणि। 
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तथा दरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देहीं ॥ 

प्राय्यें-सन्‍्तान, सुना आपने ? ऐसा स्पष्ट, ऐसा सुन्दर, ऐसा निर्मल 
उपदेश आत्मिक स्वतन्त्रता का भ्रापको कहाँ से मिलेगा ! भगवन कहते हैं-- 

“यह आत्मा न उत्पन्न होता है, न यह मरता है, न यह कभी हुम्ना 
शोर न इसका श्रन्त हुआ । यह जन्म नहीं लेता, यह नित्य है, सदा रहने 
वाला है, सदा एकरच है; इसलिए जब किसी का शरीर कट जाता हूँ तो 
प्रात्मा वेछे का वसा रहता है, यह नहों मारा जाता 7 

“जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैँ, ऐसे ही 
श्रात्मा पुराने शरीर को उतार नवा शरीर घारण कर लेता हे ।” 

झाहा ! क्‍या सुन्दर उपदेश हूं ! क्या इस उपदेश को घारण करके: 
भी कोई भीरु रह सकता हैँ ? कदापि नहीं । सव प्रकार के भव, सव 
'तरह की कठिनाइयाँ उसी समय हवा हो जाती हैं जिस समय इस उपदेश 
को हम अपने हृदय पर लिख लेते हैँ | यह उपदेश सव प्रकार के वन्बनों 
, को काट देता हैं। यह श्रन्याय को जड़ से उखाड़ने वाला है, यह श्रसीम 
भाशा, मघुर आनन्द का रस पान कराता हूँ । यह मुर्दों में जान डाल सकता 
हैं, यह कायरों को वीर बनाने वाला हैं । 

यदि शिक्षा पाकर भी हम भीरु ही रहे, यदि शिक्षा ने हमारी काय-- 
रता भी दूर न की, यदि शिक्षित होकर भी हम--“हाँ हुजूर, फ़िदवी 
आपका गुलाम है, खाकसार हैँ ”--.भ्रादि दीनता के वचनों से पेट पालते 
रहे, तो हमारी शिक्षा किसी काम की नहीं | हमें मनुष्य बनना हैँ श्रौर 
हमें अपने अधिकारों की प्राप्ति करनी हैं । प्राचीन श्राय्यं-मातायें प्रपने 
बच्चों को--- 


शछ्घोइसि, वद्धघोइसि 


के मन्त्र सुनाकर प्यार किया करती थीं। इसीलिए उनकी सन्तान “दीनता,. 
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पलायन, भाधीनता” इन दुगू सों से अपरिचित थी। वे झार्य्य-वीर मृत्यु 
के साथ कुश्ती करने के लिए सदा उद्यत रहते थे शोर न्याय तया 'ईदवरीय 
राज्य-स्थापना' हित सिर देना अ्रपना प्रहोभाग्य समझते थे | 
प्रतएव मेरे प्यारे वन्वुओ, आझात्मिक-स्वतन्त्रता के प्रथम गुण--- 
आत्मा का स्वरूप--को भली प्रकार समझलीजिए । अपने श्रापको शरीर 
से श्रलग अजर, श्रमर शोर अविनाजश्ञी जानिए। शअपने सव तरह के डर 
निकाल डालिए और अपने श्रापको ईइवर-पुत्र समझकर प्रभु का पवित्र 
मण्डा उठाइये । वह भण्डा उठाने से आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो 
जायगा भ्रोर संसार में प्रत्येक शरीर के श्रन्दर भ्रापको श्रपने जैसी प्रात्मा 
दिखाई देगी। झापको पता लगेगा कि हम सव एक ही पिता के पुत्र हें 
और हमारा परस्पर एक दूसरे के साथ द्वेप करना वृथा है । संत्तार एक 
सुन्दर उद्यान है, उसमें हम सबके लिए काफ़ी फल लग सकते हैँ, यदि 
हम न्यायपूर्वके उनका भोग करना सीखें । मनृष्यों के स्वभावों में जो 
विभिन्नता है वह उनकी प्रात्माप्नों के कारण नहीं, वल्कि भिन्न-भिन्न 
संस्कारों से युक्त शरीरों का परिणाम है । द्वेषभाव त्याग कर संसार में 
शान्ति की स्थापना करती चाहिए। भला जो व्यक्ति अपने जेंसे प्रात्मा 
को दूसरों में देखेगा, वह किसी से हेप कंसे कर सकता हूँ ? कदापि 
नहीं । जब श्रपना स्वरूप पहचान लेने से प्रकृति के यथार्थ गुणों का ज्ञान 
हो जायगा, तो ये भूठे सांसारिक मद भी धीरे-घीरे कम होते जाएंगे । 
भ्रपने सामने संसार में देखो क्या हो रहा है ? किस प्रकार मनृप्य मनृष्य 
का शत्रु बना हुभा है श्लौर एक जाति दूसरी जाति को नीचे गिराने में 
कूटनीति के कंसे-कंसे गहित उपायों का अ्रवलम्बन करती है ! जिसे सभ्य 
जातियाँ राजनीति ( ॥)[7!077809ए ) कहती हैं, वह सचमृच वंचकता 
की खान हैं। हा ! इस अ्रधम स्वार्थ के लिए कंसे-कसे पाप किए जाते 
हैं, मनुष्य झ्पने भाई मनुष्य के साथ कैसी दग़ा करता हैँ, हिंसक पशु की 
तरह उस पर कंसे वलात्कार करता है, कंसी-कंसी कुटिल चालें चलकर 
वह इसे प्पने जाल में फेंसाता है--ऐसे भयंकर उदाहरण पभाज नित्य- 


डा 
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प्रति हमारी श्रदात्तों में देखे जाते हें श्रौर पुलिस की डायरियां ऐसे 
भीषरा कुकर्मों से भरी हुई मिलती हैं । 

मनुष्य ऐसे घोर कुकर्म क्यों करता है ? इसीलिए, क्योंकि वह पश् 
हैं। उसकी हज़ारों वर्षों की श्रादर्ते उसके श्रन्दर विद्यमान हें। उसका 
शरीर आदमी का अवश्य हे, किन्तु उसके श्रन्दर के संस्कार पशुपन से 
श्रांतप्रोत हैं। इसी पशुपन को दूर करने के लिए ही तो शिक्षा की ब्राव- 
दयकता हें । श्राज लाखों वर्षो के श्रनुभव के बाद हमें श्रपने पशुप्न का 
ज्ञीन होने लगा हैँ | श्राज हम सोचने लगे हें श्रपने इन भ्घोगति के कारणों 
को । विज्ञान ने हमें एक दूसरे के निकट लाकर खड़ा कर दिया हैँ, फासला 
मिटा दिया है, देशों का भेदभाव हटा दिया है । थ्राज हम सचमृच विश्व- 
बन्धुता का श्रर्थ समक सकते हैं, यदि हम अश्रपने स्वरूप को पहचानने लग्र 
जाएँ । हमें ईश्वर की व्यापकता का श्रर्थ भी श्राज समझ भ्रा सकता है, 
क्योंकि श्राज हम शब्द की सूक्ष्म कम्पनाओं को हज़ारों मील दर भेज 
सकते हैं । 

जब भगवान्‌ बुद्ध के हृदय में ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, तो 
उन्हें पहले श्रपने स्वरूप को जानने की आवश्यकता पड़ी । वर्षों की 
तपस्या ने उनके मस्तिष्क में सत्यज्ञात्र का प्रकाश किया | वे पण्डितों के 
जाल से निकले, उन्होंने श्रात्मिक स्वतन्त्रता पाई, तभी तो उन्हें वुद्धत्व 
का पद मिला । जब तक हम दूसरों पर श्रवलम्बित हैं, जब तक हमें 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, जब तक हम शरीर से मिश्न 
स्वतन्त्र चेतनशक्ति को पहचानने नहीं लग जाते, तव तक हमरमें सात्विक 
जागृति भ्रा नहीं सकती । इसी सत्य-सिद्धान्त को समझ कर महात्मा 
बुद्धदेव जी ने राजपाट को छोड़ कर श्रक्षय कीति लाभ की श्रौर संसार को 
जीत लिया । इसी बल से हज़रत ईसामसीह चक्रवर्ती राजाग्रों के सिर- 
ताज बने । इसी ज्योति के प्रकाश से हज़रत मुहम्मद साहब ने श्ररव के 
रेगिस्तान में रहने वाले जंगलियों को खुदापरस्त बना दिया । 

यद्यपि हम पैग्रम्मरवाद और मसीहावाद को नहीं मानते शोर हमारी 
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यह धारणा है कि इस प्रचार का दावा करने वाले संसार की ज्ञाववृद्धि 
में अत्यन्त बाधक होते हैं, परन्तु एक वात विलकुल स्पष्ट है कि जो पुरुष 
भ्रपनी शक्तियों को पहचान कर किसी भीष्म ब्रत को ले लेता हूँ, तो 
सफलता उसकी दासी बन जाती हुँ । भगवान्‌ रामचन्द्र, भगवान्‌ कृष्ण, 
भगवान्‌ बुद्ध, हज़रत ईसामसीह भर पैगम्वर मुहम्मद साहव ने अपने-- 
प्रपने आदश के लिए श्रपने समय में काफ़ी वलिदान किया था; यही 
कारण हुआ कि उन्होंने भपने उद्देश्य को पा लिया | इसलिए ब्रावश्यकता 
इस बात की हैं कि हम अपने स्वरूप को पहचानें, श्रपनी शक्तियों को 
जानें श्रोर संसार के साथ चार आँखें करना सीखें । शिक्षित मनुष्य वही 
नहीं कि जो स्वतन्त्र विचार करना जानता हो अयवा जो 8270500, 
47९6 प्रगरा७० या नास्तिक हो । मानसिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के यह 
पर्थ नहीं हें कि हम भपने सात्विक गुणों को खो दें, झूठे ताकिक हो 
जायें, श्रध्यात्मवाद की खिलली उड़ायें या अपने से भिन्न मत रखने वाले 
लोगों के घामिक भावों का श्रनादर करें। आजकल मूर्खेतावश स्वतन्त्र 
विचार करने के प्रथ॑ ऐसे ही समझे जाते हैँ । ऐसे श्रज्ञानी लोग मानसिक 
स्वतन्त्रता नहीं रखते, बल्कि स्वच्छन्द वन जाते हें. झ्ोर उस स्वच्छन्दता. 
को ही ऊँचे दर्ज की प्राज्ञादी समभते हैं । 
इसी हेतू प्रात्मिक स्वतन्त्रता के साथ मानसिक स्वतन्त्रता का गहरा 
सम्बन्ध हैँ। जेसा हम पहले वतला चुके हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्य- 
निष्ठा, श्रद्धा ओर विवेक का होना श्रत्यावश्यक हैं । जव इस ढड् से 
मानसिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति की जाए, तो वह संसार को विभिन्नता में 
एकता स्थापित करने की योग्यता को पकड़ने की शक्ति ग्रहण करती हैं। 
सव वस्तुप्नों में भ्रात्मिक ज्योत्ति की कलक दिखलाई देने लगती है भ्रौर 
व्यक्ति घीरे-बीरे सहानुभूति श्लोर समवेदना से भर जाता है। हमारा 
लक्ष्य है पशुपन का त्याग भ्रौर मनुष्यत्व को प्राप्ति । प्रात्मिक स्वतन्त्रता 
“का प्रर्थ यह है कि हम अपने में उन विकारों को स्पष्ट देखने लग जायें 
जो हमारे मनृष्यत्व के शत्रु हैं। शरीर श्रौर श्रात्मा में जो भेद है, घरीर 
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के विकारों का जो भात्मा पर प्रभाव है, जन्म-ज़न्मान्तरों के संस्कारों से 
शरीर ने जो श्रात्मा पर कब्जा पाया हुप्रा है, शरीर की उस गुलामी को 
श्ात्मा से श्रलग कर जब उसमें स्वयं परीक्षा की दृष्टि श्राने लगती है-- 
जब व्यक्ति यह स्पष्ट देखता हैँ कि में इन-इन विकारों के कारण गुलाम 
बना हुआ हूँ श्रोर वे विकार उसे कांटे की तरह खटकने लगते हैं, तब 
श्रापको निश्चय जान लेना चाहिए कि आ॥आाप श्रात्मिक स्वतन्त्रता की 
सीमा पर शभ्राकर खड़े हुए हैं । यह वह रास्ता हैँ जहाँ शरीर श्र भ्रात्मा 
'के मार्ग फटते हैं। इसी कारण मानसिक खतनन्‍त्रता के बिना किसी 
“व्यक्ति को भी झ्रात्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती। ह 
यहाँ पर यह प्रदन उठता है कि पैग़म्बरी श्रोर मसीहापन का दावा 
'करने वाले तो मानसिक स्वतन्त्रता से वव्चित होते हैं, वो फिर उन्हें 
झ्रात्मिक स्वरूप का दर्शन कंसे हो सकता हू ? उत्तर में हमारा निवेदन 
'यह है कि श्रसल में ऐसे व्यक्ति श्रपने समय के कान्तिकारी होते हें । 
चली हुई प्रथाओं श्रौर रूढ़ियों के विरुद्ध जुबर्दस्त श्रावाज़ उठाते हैँ | दूसरे 
शब्दों में, वे जनता को नया पथ दिखाते हें श्रोर मानसिक स्वतन्त्रता की 
घोषणा करते हें । हममें श्रौर उनमें फ़क यह हूँ कि वे परिस्थितियों के 
प्रचण्ड प्रभाव से श्रपने श्राप को उस समय का पैग़म्बर समझने लग जाते 
हें, मूर्ख जनता की दुर्देशा के कारण उनके श्रन्त:करण में इस प्रकार की 
शक्तिशाली कल्पनायें श्राप-ही-श्राप उठने लगती हैं श्रौर वे खुल्लमखुल्ला 
कहने लगते हें---“हमें ईश्वर ने भेजा है । हम तो खुदा के बेटे हैं। खुदा 
ने हमें यह सन्देश दिया हैँ । मुझे वुद्धत्व की पदवी प्राप्त होगई है श्रीर 
मेने सच्चे धर्म को जान लिया है ।” ऐसा कहने में वे कोई मक्कारी नहीं 
'करते, परिस्थितियाँ ही उनके मस्तिस्क को ऐसा बना देती हैं। ज॑से 
महात्मा गांधी श्रपने कथनों भ्रौर लेखों में यह घोषणा कर देते हैं कि वे 
ईदवरीय प्राज्ञा का पालन करते हैं श्ौर श्रमुक श्रान्दोलन उन्होंने प्रभु के 


हुक्म से ही उठाया है । गांधी जी मकक्‍्कार नहीं हैं, ऐसी घोषणा करने में. 


उन्तका कोई स्वार्थ नहीं, वे भेड़ें मु डना नहीं चाहते । उनके इर्दें-ग्रिदं की 


शिक्षा का आदर्श १९३ 


व्यवस्थाएँ, जनता की उनके प्रति असावारण श्रद्धा और उनका. दिवरात 
उन्हीं वातों को सोचने का श्रम्यास उनके मस्तिष्क को ऐसा बना देता 
है। यह मार्ग भयपूर्स है । इसमें व्यक्ति श्रौर जवता के पतन के लिए 
बड़ी गुझ्जायश है । इसके विपरीत जिस शिक्षा के भ्रादर्श कीव्याल्या हम 
कर रहे हैं श्रौर जिस पद्धति से योरप के कई एक शिक्षाचार्यों ने मस्तिष्क 
की स्वतन्त्रता का द्वार खोला, वह पच श्रमयदान देता है । उसमें किसी 
प्रकार की भावी दासता के लिए स्थान नहों । बह जहाँ एक भ्रोर समाज 
को विचारों की स्वतन्त्रता प्रदान करता हूँ, जहाँ वह भ्रनन्त ज्ञान की खोज 
करने का विशाल मार्य बतलाता हैं, वहाँ दूसरी श्रोर आध्यात्मिक वात्तों 
के लिए भी खोज का द्वार खोलता हूँ । पैग्नम्वरों का मार्गे विकासवाद 
का विरोधी, व्यक्तियों की उन्नति का बाधक हूँ श्लौर समाज को मस्तिष्क 
की दासता की दलदल में फंसा देता है । इसके विपरीत हमारा मार्ग 
स्वतन्त्र सुखट समीर वहाता है, व्यक्ति को मानसिक स्वतन्त्रत्ता देता हैं, 
उसमें ज्ञान के प्रति श्रद्धा भरता हूँ, और धीरे-घीरे आत्मिक ज्योति के 
दर्शन कराता हैं । 
इसीलिए शिक्षा के झ्रादर्श की व्याख्या करते हुए हमने इसे चार 
विभागों में विभक्त किया हैँ भौर आत्मिक स्वतन्त्रता को शिक्षा का 
भ्रन्तिम ध्येय कहा है । क्या यह घ्येय श्राधुनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
प्राप्त करने से सिद्ध हो सकेगा ? क्‍या गृरुकुलों, ऋषिकुलों तथा श्रन्य 
महाविद्यालयों में शिक्षा के इस भ्रादर्श की सिद्धि हो सकती हूँ ? इसका 
उत्तर स्पष्ट हु---“नहीं हो सकती ।” साम्प्रदायिक्र संस्थाएँ अपने-अपने 
सम्प्रदायों के सिद्धान्तों की शिक्षा देती हैं, मानसिक स्वतन्त्रता की नहीं । 
सरकारी विश्वविद्यालय केवल परीक्षायें पास कराते हैं, उन्हें श्रात्मिक 
स्वतन्त्रता से कोई मतलब नहों | तो फिर करना क्‍या चाहिए ? सचमुच 
यह समस्या हमसे भ्रपता हल पूछती है । भ्रव हमारा देश स्व॒तन्त्र हो गया 
हैं श्रौर हम अपनी संस्कृति के प्रनुसार भ्रपनी शिक्षा-योजना बना सकते 
हैं। भ्रव हमे भ्रच्छा नीरोग साहित्य प्रकाशित करवा कर जनता के हाथों 
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में पहुचाना चाहिए । हममें से जितने भी पढ़ें-लिखे लोग हैं, उन्हें देश 
में साक्षरता लाने का ज्षीघ्र प्रयत्त करना चाहिए, ताकि हमारे लोग पेड़ों 
के नीचे बैठकर श्रपने बच्चों को पढ़ा सकें और राष्ट्रीय साहित्य की कया 
करें। एक-एक व्यक्ति यदि एक-एक गाँव में वैठ जाय तो हम थोड़े ही काल 
में इस देश को साक्षर बना सकते हें | काम बहुत हैँ, केवल करने वाले 
चाहिएँ | जब हम शुद्ध अन्त:करण से अपने देश की. सेवा में लग जायेंगे 
तो हमारे श्रेष्ठतम उदाहरणों से जनवसाधारण के चरित्र में महान्‌ परि- 
वर्तन होगा । हमें अब निर्भव होकर सब बातें स्पष्ट कहनी सीखनी 
चाहिएँ। संकड़ों वर्षों का कृड़ा-कचरा हमें साफ करना है । बड़े धैये 
और श्रध्यवसाय से यदि हम काम पर लग जायेंगे तो ईश्वरीय कृपा से 
हमें पूरी सफलता होगी । राक्षसी साम्प्रदायिकता के कारण हमारे बहुत 
से काम विगड़े हुए हैं । वृद्धिवाद ही इसकी हत्या कर सकता है । श्रतपढ़ 
मुसलमान वन्वुओझों में जो धर्मान्वता फंली हुईं है उसे बुद्धिवाद ही दूर 
करेगा । पुराने ढर्रे के हिन्दुओं में जो श्रस्पृध्यता श्रौर सामाजिक कुरी- 
तियों की बीमारियां हैं, उन्हें भी वृद्धिवाद ही भगायेगा | 


प्रतएव बुद्धिवाद का सहारा लेकर, इसे सॉम्प्रदायिकता का रूप न 
देकर, इसके स्वाभाविक गुणों के सहारे, सहानुभूतिपूर्ण हृदय से हमें श्राज 
शिक्षा के श्रादर्श की सिद्धि करनी चाहिये । शारीरिक, श्राथिक, मानसिक 
श्रौर श्रात्मिक स्वतन्त्रता के श्रर्थ भली प्रकार समभकर अपनी-प्रपनी 
पाठशालाश्रों श्रौर स्कूलों में शिक्षा-योजना वनानी उचित हूँ । ग्रन्थ चाहे 
किसी ग्रन्थकार के पढ़िये, विद्याशाला का नाम चाहे कुछ रखिए, लेकिन 
घ्ये४श विलकुल स्पष्ट रहना चाहिये। उपरोक्त चार प्रकार की स्वतन्त्र- 
ताझों को सिद्ध करने वाली योजना आपका यह लोक और परलोक सुधार 
सकेगी श्रौर श्रापके देश को सच्ची स्वाघीनता प्रदान करेगी ! प्रभु से 
हमारी यही प्रार्थना है कि हम स्वतन्त्रता क्री कीमत समझें प्लौर सदा 
उसके लिए वलिदान करने को तैयार रहें 


पच्ची सर्वा पुष्प 
5. े रे की 
जीवित जाति के चिन्ह 

: जातियों का उत्थान मर पतन महान प्राकृतिक नियमों पर अब- 
लम्बित हैं । निरन्तर वहने वाली नदी जब अपने स्रोत से जल नहीं पाती 
तो धीरे-बीरे उसकी धारा सूखने रूयती हैं । वे फूल जो उत्तरी अमरीका 
के ठंडे देशों में मिलते हैं, उप्णदेशों का जल-वायु पाकर अपना जीवनान्त 
कर देते हैँ, लेकिन यदि उन्हें किसी गर्म देश के किसी फूल का पराग 
चटा दिया जाए तो वे अपना स्वभाव वदरू कर शीत और उष्ण दोनों 
प्रकार के जल-बायु को सहन करने लग जाते हैं। घुमक्कड़ जिरगे, जब 
शीत-प्रधान देशों से जीवन-निर्वाहार्थ गर्म देझ्यों में जाते हैँ, तो उन्हें 
अपने स्वभाव के विरुद्ध वहुत-सी नई बातें पकड़नी पड़ती हैं, ताकि इ्दे- 
गिर्दे की विरोधी परिस्थितियां उनका अन्त न कर दें । शताब्दियों तक 
जिन्हें मांस खाने की आदत होती है, वे भी विरोधी जल-बायू पाकर 
_ शाकाहारी वन जाते हैं | इतना ही नहीं, प्रत्येक ऋतु मनृप्य पर अपना 
प्रभाव डालती है और उसे मजबूर करती है कि वह उसकी आज्ञानुसार 

अपनी जीवन-चर्या में परिवर्तन करे । 
जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध समय को न समझ कर, काल की 
गति को न परख कर और परिस्थितियों के प्रभाव की अवहेलना कर 
जीना चाहता है, प्रकृति उसे पीस डालती हैं गौर उसकी जीवन-गति 
बन्द हो जाती है । जीवित जाति वही हैं जिसमें काल की गति को 
समझने की शक्ति हैं. जो नवीन परिस्थितियों के अनुसार बपने आपको 
व्यवस्थित कर सकती है और मशीन के पुर्जे की तरह ठोक अपना स्थान 
बना लेती हैँ । अपने गुण और दोप पहचानने के लिए नवीन परिस्थितियां 
विजली के लैम्प का काम देती हैं। समाज को उस समय पता लगता है 
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कि उसके अन्दर कौन-कौन से ऐसे गण हैँ जो उसे आगे बढ़ने में मदद 
दे सकते हें और कौन से ऐसे दोप हैँ जो उसे घुन की तरह चाट रहे 
हैं । आत्म-निरीक्षण के लिए नवीन परिस्थितियां जाद का सता प्रभाव 
डालती हैं| हिन्दुओं की यही वीमारी हैँ कि वे देश और काल के अनसार 
अपने आपको बना नहीं सकते । इसीलिए उनका ह्वास अवश्यंभावी 
परिस्थितियों का प्रचण्ड प्रभाव व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में महान्‌ 
परिवर्तन कर देता हैं । वह. नये सिद्धान्त घड़ता हैं और पुरानी दकिया- 
नूसी रूढ़ियों को उखाड़ कर फेंक देता है । जो पुरानी रूढ़ियों को नहीं 
छोड़ना चाहते, समय के अनुसार अपने आपको नहीं वनाते, ताज़गी उनसे 
दूर भाग जाती है और सड़ांद उनके चारों ओर पैदा हो जाती हैं। हम 
हेरान होते हें कि हिन्दुओं के पास ऊँचे दर्जे की अध्यात्म-फिलासोफी, 
श्रीमद्भवदुगीता का सुन्दर कर्ममोग और उपनिपदों की दिव्य ब्रह्मधारा 
होते हुए भी फिर उनके जीवन में ऐसी दुर्गन्‍्च क्यों है ? इसका उत्तर 
स्पष्ट है । 

हिन्दू समय को नहीं समझते, काल की गति को नहीं निरखते और 
परिस्थितियों के प्रभाव का अनादर करते हैं । इसीलिए उनके सामाजिक 
जीवन तथा नागरिक व्यवस्था में इतनी वदवू उठ रही है । हजारों वर्ष 
की पुरानी आदतें वे छोड़ना नहीं चाहते, नई समस्याओं के प्रति वे आंखें 
बन्द कर लेते हें और मूखंतावश पुराने गीत गाकर शेखचिल्लियों की 
तरह व्याली पुलाव पकाते रहते हे; इसी कारण वे आज पराजित अवस्था 
में हें और उनके मस्तिष्क में प्राजय घर कर गई है । 

क्या करें ? 

तो करना क्‍या चाहिये ? वही जो प्रकृति हमें सिखाती हैं। हम 
ऋतुओं के अनुसार कपड़ा वदलते हैं, मौसमी फल खाकर अपने शरीर 
का रक्त निर्दोष वनाते हें और परिस्थितिं समझ कर उपचार करते हैं । 
इसी प्रकार हमें अपने में परिस्थिति के अनुकूल बनाने (8027४४9॥79) 
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का गुण छाना होगा और. वर्तमान काल के विरोबी वातावरण के मुकाबले 
की तंयारी करनी होगी। तभी हम जीवित जातियों में अपना नाम लिखा 
सकेंगे । एक वार जीवन पाकर मनुष्य में निरन्तर जीने की इच्छा वनी 
रहती हैं। अपनी मर्जी से कोई मरना नहीं चाहता । हिन्दू भी संसार में 
जीने की इच्छा रखते हैँ, छेकिन सिसक-सिसक कर जीना घृणास्पद हैं । 

मान और गौरव के साथ जीने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही हैं कि हम 

परिस्थितियों को भली प्रकार समझने की चेष्टा करें और अपनी चूठी 

शेखी छोड़कर पिछली मूलें सुधार लें, नई आदतें पैदा करें, ताकि हम 

समय के साथ चलने योग्य वन सकें । जीने की इच्छा एक ऐसा अंकुश 

है कि जो व्यक्तियों और राप्ट्रों को आगे बढ़ने में वरावर मदद देता है। 

जो प्रारव्व के मायाजाल में फेस जाते हैं, उन्हें असाध्य वीमारी लग जाती 

है, अतएव प्रारब्व का गला घोटकर पुरुपार्थ को अपने हृदय-मन्दिर में 

विंठाना चाहिये | जब जातियों में झूठे वैराग्य के संस्कार फंल जाते हैं, 

बयथवा “खाओ, पीओ और मज़ा मारो” का वाममार्ग अपना असर डाल 

देता है, तो जातियां श्रीत्र ही नष्ठ होने लगती हें । जीने को इच्छा 

अत्यन्त प्रवल हो, लेकिन मान और गौरव के साथ, तब आगे बढ़ने का 

पथ आसानी से मिल जाता हूँ । राजस्थान की वीर गायाओं के वहादुरों 

ने बहादुरी से मरना तो सीखा था, किन्तु काल की गति को समझकर 

कैसे सम्मान के साथ जिया जाता है, इस तथ्य को वे न समझ सके थे, 
क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों के अनुकूल अपने आपको नहीं बनाया था । 
सिक्‍्खों और मरहटों ने नवीन परिस्थिति को समझकर उसके अनुकूल 
साधन उत्पन्न किये, तभी वे विजेता बन सके; परन्तु आगे चलकर वे फिर 
गुरुडम में डूव गये और उन्होंने परिस्थितियों का अध्ययत करना छोड़ 
दिया । परिणामस्वरूप उन्हें अंग्रेजों के हाथों पराजित होना पड़ा । 


बाइये, मपने पिछले इतिहास से शिक्षा ग्रहण करें । राजपूतों की 
भूलों को न दृहरायें गौर न विजेता सिक्‍खों जर मरह॒ठों के पतन की 
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; 
रोमांचकारी कथाजों को ही भूल जायें । वे आज हमें पुकार-पुकार कर 
कह रही हैं 

“यदि तुम बीसवीं शताव्दी की नवीन परिस्थितियों 
के अनुसार अपने आपको नहीं बनाओगें, तो विज्ञान 
की भयंकर शक्ति तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगी ।” 

अतएव हमारा क्ंव्य यह है कि हम मुर्दा जातियों की कतार से 
निकल कर जीवित जातियों के मध्य में खड़े हो जायें । महासमरु के वाद 
जमनी निराशाओं और झूठे वेराग्य में डूब गया था, मगर वीरप्रवर 
हिटलर ने डूबते हुए जर्ममी को उवार लिया, उसे समय के. अनुसार 
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया । जो विचारधारायें जर्मनी के विवेक 
पर मिट्टी डाल रही थीं, उन्हें उसने सुखा दिया और जो -सोसाइटियाँ 
जर्मन नवयुवकों को .स्वच्छन्दता और उच्छुद्धछता की ओर ले जा रही 
थीं; उनका उसने .गला घोट दिया । जो पापात्मा कानून के 'शिकंजे से 
वचकर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, नाज़ियों ने उन्हें चुपके से.मौत के 
घाट उतार दिया । इस प्रकार इस वीर ने जमेनी का कूड़ा-कचरा साफ 
कर, उसकी <दुर्गन्‍्ध को मिटा, उसे आशद्या की-गंगा में नहला दिया.) इसी 
वजह से आज जमंनी फिर अपने पुराने गौरव को पाने हूगा है ।, जीवित 
जाति का यही लक्षण हैँ । लेकिन वही वीरकेसरी हिटलर यदि दूसरे 
योरुपीय-महासमर में रूस के यूक्रेन प्रान्त में जाकर आगे न बढ़ता आर 
अपने विश्वासी सेवक हेस (73255) को चचिल के पास न भेजता, तो 
जमंनी को उस प्रल्यकारी युद्ध में घोर पराजय का मुख न देखना पड़ता । 
घमण्ड के आवेश में उठाया हुआ एक गलत पत्र राष्ट्रों का सर्वेनाश कर 
देता है । मुर्दा जाति सिद्धान्तों की माप-तोल में लगी रहती . हैं । पुराने 
दकियानूसी सिद्धान्तों की बदवू उसे ऐसी प्यारी छगने छगती हूँ कि वह 
उसी में अपना कल्याण मानती हैं । जीवित जाति नये सिद्धान्त, नए दास्त्र 
ओऔर नई स्मृतियों की रचना करती है, ताकि उसके वच्चे नवीन हालात 
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का मकाबिला कर सके और गौरव के साथ फूल जार फले । याद हिन्दू 
इस वर्तमान युग॒ में सिद्धान्तों को मल-भर्लयाँ में रहेंगे, पुरानी रूढ्नियों 
का मोह नहीं छोड़ेंगे और व्यावहारिक घर्मं को अपने जीवन मे वाइस 
नहीं करेंगे तो परिस्थितिरयाँ निवचय ही उत्ह पीच डालना । 

अतएवं सभी चिन्तनशील लोगों का यह कत्तेत्य हैं कि व वहुंत दीघ्र 
जनता में नीरोग नवीन विचारों का प्रचार करें, जीवनश्रद गाता का 
रचना करें, वर्म-सम्बन्बी पुराने हानिकारक विचारों को नप्ड कर आर 
अपने इदे-गिर्दे की हालव का अध्ययन कर इस वात के समझने का भच्वुर 
च्ेप्टा करें कि वर्तमान समय उनसे कया परिवर्तन माँगता हूँ, क्या तपत्वा 
: चाहता है, क्या नवीनता छाने की आजा देता है । बदि हम समय का 
समझकर जीवन के वर्तमान संग्राम के अनुसार सावन जुठा लग दा 
संसार की कोई दाक्ति हमें मार नहीं सकेगी | तमी हमारा नाम जीवित 
जातियों की सूची में लिखा जायगा । 


जे 


कज 


छत्बीसवाँ पुष्प. 
कोमें केसे उठा करती हैं 


पंचपुरी कांग्रेस कमेटी की ओर से २८ दिसम्वर सन्‌ १९३५ की 
शाम को हरिद्वार में श्रीगंगाजी के किनारे विद्याल प्लेटफार्म पर कांग्रेस 
का पचासवर्पीय स्वर्णजयन्ती-महोत्सव मनाया गया था । प्लेटफाम खंचा- 
खच भरा था और .वहुत-से नर-तारियों को अत्यन्त भीड़ के कारण 
पीछे खड़ा रहना पड़ा । में उन दिनों गुरुकुल कांगड़ी में ठहरा हुआ था । 
जव आचार्य देवशर्मा ने मुझे उस सभा का सभापति होने के लिए कहा. 
तो मेंने सोचा कि इस शुभ अवसर पर अपने देशवासियों को जातियों के 
उत्यान और पतन के विषय में कुछ सच्ची वातें साफ तौर से कहनी 
चाहियें । इस कारण में उस महोत्सव में सम्मिलित हुआ, झंडा फहराने 
का पुण्य संचय किया और अन्त में उपस्थित नर-नारियों को नीचे लिखे 


आशय की वातें कहीं । 

आज हम लोग कांग्रेस की स्वर्णजयन्ती मनाने के लिए यहाँ पर 
एकत्रित हुए हैं । इसका अर्थ यह है कि हम पिछले पचास वर्षों के राष्ट्रीय 
जीवन का सिंहावकोकन करने लगे हैं | सन्‌ १८८५ में एक उदाराशय 
अंग्रेज़ की सलाह से कांग्रेस की स्थापना की गई थी । अपने देश की राज- 
नीति के अनुसार मिस्टर ह्य,.म यह चाहते थे कि भारतवर्प में भी एक 
ऐसा प्लेटफार्म वन जाये जिस पर यहाँ का शिक्षित समुदाय अपने दिल 
के फफोले फोड़ सके और शासन करने वालों को भी समय कें अनुसार 
जागृति को संयमित करने में सहायता मिल सके । वे इसमें सफल-मनोरथ 
हुए और देश का शिक्षित वर्ग उस प्लेटफार्म पर जाकर वर्ष में एक वार 
अपने दिल की बातें नौकरणाही को सुनाने रूग्रा । 

कांग्रेस का वाल्यकाल इस प्रकार प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १९०६ की 


क्ौमें कैसे उठा करती हैं रण 


कांग्रेस.में स्व॒राज्य शब्द का प्रवेश हमारी राष्ट्रीय परिभाषा में होगया 
बौर १९०७ में जव यूरत में कांग्रेस हुई तो वहाँ काँग्रेस की सूरत वदल - 
गई एक नई राप्ट्रीयं पार्टी का जन्म हुआ, जिसमें महाराष्ट्र और बंगारू 
के नेताओं ने भाग लिया । छोंकमान्य तिलक राजनीतिक सिद्धान्तों के 
अद्भुत पंडित थे और साथ ही देश-भक्ति की जीती-जागत्ती मूत्ति थे। 
उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी घीरे-बीरे जोर पकड़ती गई । सन्‌ १९१६ 
की लखनऊ कांग्रेस में जब देश भर के नेता राष्ट्रीय महासभा में मुसल- 
मानों को सम्मिलित कर उसे अत्यन्त शक्तिशाली बनाने की व्यवस्था 
करने लगे, तो दुर्भाग्यवश उन्होंने पृथक्‌-निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार 
कर कांग्रेस में साम्प्रदायिक फूट का वीज वो दिया । यह पहली जवर्देस्त 
भूल हमारे नेताओं ने की, जिसका दण्ड वे अब तक भोग रहे हैं और आगे 
भी भोगेंगे । 


सन्‌ १९१७ का वर्ष कांग्रेस के इतिहास में ऋष्ति-युग कहलायेगा । 
उस वर्ष महात्मा गाँधी जी ने मोत्तीहारी में पहली वार भद्ब-अवज्ञा के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और देश के लोगों को यह सिखला दिया 
कि निर्वेऊ-से-निर्वक भी आत्मिक वर रहने पर अत्यन्त शक्तियाली का 
मुकाबिला कर सकता है । भारतवर्ष के छोग निरस्त्र किये गये हैं, आत्म- 
रक्षा के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं; ऐसी अवस्था में लोगों की 
मनोवृत्ति यही रहा करती हूँ कि वे शस्त्रहीन शस्त्रवालों का क्‍या सामना 
कर सकते हैं ! महात्मा गाँधीजी ने जनता को यह सिखलाया कि जातियाँ 
निरस्त्र होने के कारण ही गुलाम नहीं वन जातीं, वल्कि कौमों के उठने 
बौर स्वाघीन होने के प्रधान कारण दूसरे ही होते हें । 

सचमुच सन्‌ १९१७ से ही कांग्रेस का राष्ट्रीय जीवन प्रारम्भ होता 
हैं और तव से लेकर आज तक इन अठारह वर्षो के राष्ट्रीय जीवन का 
हमें सिहावलोकन करना हैं। सन्‌ १९२० की कांग्रेस में महासभा की 
वागडोर महात्मा गाँधी के हाथ में आई और उन्होंने मुसलमानों को अपने 


| 


साथ मिलाकर काँग्रेस की प्रगति को आगे बढ़ाया । यह समय खिलाफ़त 


है 
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के आन्दोलन का था । उस मज़ह॒वी आन्दोलन को काँग्रेस का अंग बना 
कर जन-सावारण .में एकता की पुनीत भावना को जवर्दस्त वनाना कोई 
बुराई की वात नहीं थी, वल्कि एक अत्यन्त राजनीतिक दूरदशिता की 
वात थी । परन्तु मुसलमानों द्वारा पैदा की गई राष्ट्रीय स्टीम को 
'नियन्त्रित कर उसे नौकरशाही के विरुद्ध काम में लाना यही अत्यन्त विवेक 
और कौशल की वात थी, जिसे महात्मा जी न कर सके--वे सफल 
सेनापति सिद्ध न हुए । जिस दूरद््षिता के कार्य को उन्होंने ऐसी निर्भीकता 
से उठाया था, जिसे उन्होंने वायसराय लार्ड रीडिंग को चेलेंज देकर पूर्णता 
त्तक पहुँचाने का ब्रत लिया था, परीक्षा का समय आने पर उनका हृदय 
सहम गया और वे उस भयंकर मारकाट को देखकर डर .गये जिसका 
श्रीगणेश चौरीचौरा में हुआ था । 

मुझे वह सुबह कभी न भूलेगी जब वारडोली में चौरीचौरा की घटना 
के वाद काँग्रेस के भविष्य का फंसला हुआ था। मारतवर्प के करोड़ों 
नर-तारियों में केवल में ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जिसे उस ऐतिहासिक 
पराजय का रहस्य मालूम है । महात्मा जी ने जब सवको वाहर निकाल 
दिया, तो उस कमरे में में और गाँधीजी अकेले ही रह गए । वे चर्खा 
कात रहे थे गौर में उनके चेहरे की ओर देख रहा था। कुछ देर तक 
चूप रहने के बाद मेंने पूछा-- 

“क्यों वापू जी, आप ऐसे उदास क्‍यों हैं ?” 

सर्दे आह भर कर वे वोले--“जिस काये के करने के लिए मेंने सारी 
तैयारी की थी, आज मेरा हृदय उस जिम्मेदारी को उठाने में असमर्थ हैं । 

इसके वाद जो-जो हुआ, घटा, सलाहकारों की मीटिंग में जो फैसला 
हुआ, भावी इतिहासकार उस पर खून के आँसू, वहायेंगे । यदि 
गाँधोीजी उस समय दोनों हाथों में अपने साहस को लेकर, चौरीचौरा 
की कुछ परवाह न कर, खिलाफ़त आन्दोलन द्वारा पैदा हुई उस शक्ति- 
शालछी स्टीम को नौकरशाही पर छोड़ देते, तो मुसलमान सदा के लिए 
सच्चे भारतीय वन जाते । धर्मान्च मौलवी और मुल्ला शहीद होकर 
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बन 


स्वर्ग में विहार करते और जनता उन झहींदों के गुण गाकर राण्ट्रीयता 
का अमृतपान करती और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का प्रदत सदा के लिए हल 
हो जाता । 

देखिये भारतवर्ष का दुभोग्य ! सन्‌ १९१६ म रूाकमान्य तिलक ने 
पृथक्‌ निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर देश को फूट के गड़े में गिरा 
दिया । इसके छ: वर्ष वाद जब महात्मा गाँधी जी को एक स्वर्ण अवसर 
उस भूल को सुधारने का मिला, तो उन्होंने केवल उसे-खो ही नहीं दिया, 
वल्कि ऐक्य के प्रशइन को और भी कठिन बना दिया। इसके वाद कांग्रेस 
की क्या दशा हुई ? स्वराज्य पार्टी ने जोर बाँघा, असेम्वली और कौंसिलों 
में कलावाजियाँ हुई, सत्याग्रह संग्राम के शट्ढ फूंके गये, हज़ारों नव- 
युवक और युवतियाँ जेलों में सड़ीं, वीर स्वयंसेवकों ने माता के नाम पर 
डण्डे खाये और गालियाँ सहीं, गाँधी-इरविन समझौता हुआ, काँग्रेस का 
बोलवाला हुआ--मगर अफ़सोस ! राउण्ड-टेविल कान्फेस में जाकर 
भारत के स्वराज्य का प्रश्न फूटवाल की 'किक' खाकर दूर चला गया। 


आज की हालत 


आज हम कहां खड़े हें, इस पर हमें ध्यानपूर्वके विचार करना 
चाहिए । एक ओर सोदशलिस्ट पार्टी वाले अजगर की तरह कांग्रेस को 
निगलने के लिए तैयार बेठे हें, दूसरी मोर मोहदों के भूखे कांग्रेस को 
२० वर्ष पीछे खींच रहे हें, तीसरी ओर स्वार्थी मुसलमान नेता कांग्रेस 
द्वारा पैदा की हुईं जागृति का छाभ लेकर अपना उल्लू सीधा कर रहे 
हैं ओर भारतवर्ष में मुस्लिम राज्य स्थापित करने की तैयारी कर रहे 
हैं, चौथी ओर नौकरशाही तीनों तरफ झाँक-झाँक कर उन्हें मुंह चिद्म 
रही है और कांग्रेस का मज़ाक उड़ा रही हैँ । हमारी म्युनिसिपैलिटियाँ 
पार्टीवाजी का घर वन गई हैं, जहाँ हमारे चुन हुए प्रतिनिधि लूट के माल 
के लिए लड़ते हैं । राष्ट्रीय बंगाल दो कंम्पों में नंगी तलवार लिये खड़ा 
है, जिसके झगड़े निपटाये ही नहीं जा सकते । पदलोल॒प लोग मज़ह॒वी 
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महत्तों की तरह पब्लिक गहियाँ बनाने के लिए निकल पड़े हैं--ऐसी 
अवस्था में हमें क्या करना चाहिये ? । 
स्वर्णजयन्ती के इस शुभ अवसर पर हमें आज अपना वही-खाता ह 
मिलाना होगा और सोचना होगा कि हमें कितना घाटा और कितना नफा 
हुआ । यदि घाटा हुआ तो क्‍यों हुआ है ? उसके कारणों की तलाश कर _ 
उन्हें दूर करने का प्रयत्त करता होगा । नफा हमारे सामने है--जनता 
की जागृति । पिछले २० वर्षों में जो जागृति देश में हुई है, वह निःसन्देह 
अत्यन्त माशाजनक हैं । स्वराज्य के लिए लोगों के दिलों में चाह उत्पन्न 
हुई हैँ, दासता के प्रति घणा के भाव वरावर फंल रहे हूँ, कांग्रेस का 
प्रभाव बहुत व्यापक होगया हूँ, छूत-छात घट रही है, जात-पांत के 
वन्वन ढीले हो रहे हैं, लेकिन कौमों के उठने में जिस चीज़ की अत्यन्त 
आवश्यकता है, वह कुछ और ही हैं । ह 
स्मरण रखिये, वह शक्ति जो जातियों को उठाती हैं, वह तेज जो 
देश को उज्ज्वल करता है, वह बल जो राष्ट्र को शक्तिशाली वनाता 


न 


है, वह समीर जो उसका यश फैलाता हैँ, जो उसकी नैतिक प्रभुता को 
उत्पन्न करता है, जो उसका आदर और उसका गौरव बढ़ाता है, जो 
करोड़ों आत्माओं के हृदयों को उसके आधीन करता है और इर्द-ग्रिद के 
अभिमांनी राप्ट्रों को उनके प्रति विनयी बनाता है, वह आज्ञा पालन करने 
वाला तेजस्वी साधन, वह आधिपत्य दिलाने वाला सुन्दर स्रोत, किसी 
राप्ट्र का वह सच्चा सिंहासन और राज्याधिकार--अरे मेरे लोगो ? 

वह शक्तिशाली महत्ता वर्णाश्रम की डींग मारने से प्राप्त नहीं होती, न 
वह फैशन और शु गार में डूबे रहने से मिलती है, ना ही वह वाक्‍्चातुरी, 
मजहवी ढोंग और वुद्धि-कौशल से ही प्राप्त हो सकती हूँ | वह महत्ता 
तो कंवल् निर्मेल चरित्र रखने वाले नर-नारियों द्वारा ही राप्ट्र को हासिल 
होती हैं और मानव-जाति का एकमात्र पथ-प्रदशक कवर वह सुन्दर 
चरित्र ही हैं | 
वह चरित्र क्या है ? उसका क्या स्वरूप हैं ? उसके मुख्य-मुख्य 
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अंग क्‍या हैं? इन प्रश्नों का उत्तर दिये विना इस सिंहावलोकन का 
उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्भाग्यवश भारतवर्प के लोग चरित्र 
का व्यापक स्वरूप नहीं पहचानते । वे यही समझते हैं कि जो परनुय्त्री- 
गमन नहीं करता, जो इन्द्रिय-भोग के विषय में संबमी है, वही चरित्र- 
वान्‌ हैं। यह तो इस शब्द का अत्यन्त ही संकुचित रूप है। अब हम 
इसकी सविस्तर व्याख्या करते हें । 

अपने पिछले तीस वर्षों के अनुभव से में इस परिणाम पर पहुँचा 
हें कि हिन्दू-समाज राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करने की बुद्धि को खो बेठा 
है । इसका दृष्टिकोण अत्यन्त व्यक्तिवादी हो गया हैँ और वह व्यक्ति- 
वाद निपट स्वार्थ का रूप घारण कर बैठा है। अभी मेंने यह आश्रम 
लिया हैं । मुश्किल से एक महीना होने छूगा है, लेकिन कैसा अनुभव 
मुझे हो रहा हैँ ? मेने आश्रम की आवश्यकतामों के अनुसार कुछ मकान 
बनवाने हैं । भट्टे वाले, मेमार, वढ़ई, लोहार, मज़दूर और ठेकेदारों का 
कुछ दिन तक तांता लगा रहा । सब का रुख मेने पूर्ण स्वार्थ का देखा । 
वे यही चाहते हैँ कि दूसरे की आंख में घूल झोंक कर, उसे खराव मार 
दे कर अपना उल्लू सीघा करें। भारतीय मस्तिष्क तो वनियापन के 
गहरे गढ़े में बुरी तरह गिर गया हें--यहाँ तक कि स्वार्य के वशीभूत 
होकर वह अपने हित को भी हानि पहुंचा लेता हैं। ईमानदार आदमी 
दरकार हें । वे कहाँ से आवें ? जो मिस्त्री आता है, वह अपने-आपको 
अपने धन्धे में पूरा जानकार वतलाग है, लेकिन कितना कम जानता है 
वह ! तीर्थों में आते हैं लोग शान्ति के लिए, लेकिन कितनी अद्यान्ति 
है वहाँ! स्वार्थ का तो मानो साम्राज्य हूँ । गिद्धों की तरह यात्रियों पर 
टूट पड़ते हैं, मानो पैसा ठगने का इनका जन्म-सिद्ध अधिकार है। मन 
वेचैन हो उठता है ओर मुंह से बे-इख्तियार ये पद्म निकलते हँ-- 

छन्द भुजड्धी 
धनी की नहीं खोज में घूमते, 
न लिक्खाड़ के पैर को चमते; 


९॥ है 
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न विद्वान मक्‍कार ही चाहिये, 
कहीं से खरा आदमी लाइये। 


कहाँ है नहीं जो बहा धार में, 
रहे जो तना तेग्न की मार में; 
सदा जो डटठा बीच मैदान में, 
सभी वार दे देश की आन में । 


मसीतें रहीं रो इमामी विना, 

मठों में मची धृम स्वामी बिना; 

शिवाले खड़े हैं पुजारी नहीं, 

अहो आज मोहन मुरारी नहीं । 

( अनुभव में से ) 

भारतवर्ष का हृदयमर्मभेदी ऋन्दन यही है--/7/शा ए/॥7६८९, 
अर्थात्‌ मनुष्य दरकार हैं ।” निस्सन्देह राष्ट्रों के उत्थान में आदझे का 
बड़ा ऊँचा स्थान है | आदर्श के बिना कोई जाति उठ नहीं सकती । लेकिन 
आाद्श भी क्‍या करेगा जब आपके पास सामग्री रही हैं ? आपने सुन्दर 
सुदृढ़ राप्ट्रीय भवन बनाना हैं, छेकिन आपके पास जो मसाला है वह 
बिलकुल थर्ड क्लास हैं। पूर्ण स्वाबीनता का प्रस्ताव पास कर देने से ही 
हम इस आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकते । महाराजा रणजीत्सिह ने 
अतुल परिश्रम कर सव सिक्‍्ख मिसलों को मिटाकर एक वलूशाली 
सिक्‍्ख-राष्ट्र पंजाब में स्थापित किया था, लेकिन वह उनकी मृत्यु के . 
कुछ दिन वाद ही घराशायी हो गया। क्‍यों ? इसलिए कि जिस मसाले से 
उन्होंने उस राष्ट्र की वुनियाद डाली थी, वह अच्छा नहीं था । काँमें 
वल्लियां लगाने से नहीं उठा करतीं । गुरु गोविन्दर्सिह जी ने अपने वलि- 
दान की वल्‍ली से सिक्‍्लों को खड़ा कर दिया था । इसी प्रकार जझिवाजी 
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महाराज ने अपने अविरल प्रयत्न से मराठों को उठाने की कोशिश की 
थी। पर कौमें ऐसी वल्लियां गाने से नहीं उठा करती | कौमों को उठाने 
के लिए सुन्दर, नीरोग और सच्चरित्रतापूर्ण विचारों की आवश्यकता है। 
वही एक ऐसा स्थायी सीमेन्ट है जो राष्ट्र को दीघेकाल तक जोड़े रखता 
है। सुन्दर नीरोग विचार ही नागरिकों में जीवन-स्फूर्त भरते हें कौर 
जव वे पवित्र विचार मानव-शरीर में अवतार लेकर किसी राष्ट्र का 
अंग बनते हैं तो वह राष्ट्र भाग्यशाली हो जाता है । 

जब भगवान्‌ वृद्ध ने सच्चरित्रता की भित्ति” पर अपझे संघ की 
वुनियाद रखी थी तो उन्होंने संसार को एक बटल सिद्धान्त सिखला 
दिया, और वह सिद्धान्त यह है-- समाज का पय-प्रदर्शक सुन्दर निर्मल 
चरित्र है, जन्म का अभिमान और पाण्डित्य की डींगें जातियों को महान्‌ 
नहीं वना सकतीं ।” करीब एक हज़ार वर्ष तक भगवान्‌ वुद्ध की शिक्षा 
ने हिन्दू समाज को ऊंचा उठाने में मदद दी, लेकिन ज्यों-ज्यों वह शिक्षा 
मिट्ती गई और हिन्दू परिस्थितियों के अनुसार बपना परिवर्तन करने में 
असावधान रहे तो काल ने उस बीद्ध समाज को पछाड़ डाला । 

श्रेष्ठ साहित्य 

हम आज एक नये युग का द्वार खटखटा रहे हैं । हमें आज अपने 
राष्ट्र का निर्माण करना हैं। वह निर्माण कार्य किस सामग्री से होगा ? 
भारतवर्प में रहने वाले सात करोड़ मुसलमान अपनी आत्मिक खुराक 
कहाँ से लेते हें ? कोई ऐसी सोसायटी बथवा आन्दोलन उनमें नहीं है 
जो उन्हें सच्चरित्रता की ओर ले जाने वाला हो । उनकी सारी शिक्षा 
साम्प्रदायिक हैं और मजह॒दी कठमुल्लापन उनमें दुंस-दुंसकर भरा जाता 
है । आपका चीस वर्षो का पुराना मुसलमान नौकर, हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा 
होने पर हमेशा अपने मजहव वालों को तरफ जाता है, न्‍्याय-अन्याय 
पहचानने की वुद्धि उसके पास हैं ही नहीं। वह व्रे-सेन्ररा कर्म भी 
मजह॒व के नाम पर कर वंठता है । इस प्रवाह को कांग्रेस कैसे रोकेगी 


+-द 


०: 
रा 
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हिन्दुओं की आवादी इस देश में सवसे अधिक हैं। उनका आदर्श-मनुष्य 
धर्मराज युधिष्ठिर जूए में अपनी स्त्री तक को हार देता है| [इस कुकर्म 
को आज साथारण-से-साधारण सम्य मनुष्य भी अत्यन्त घुणित समझता 
हैं। यही दशा भागवत के नाग्रक श्रीकृष्णचन्द्रजी की भी हैं । करोड़ों 
हिन्दू उसे माखनचोर, चोर-जार-शिरोमणि और ज्वारियों का सरदार 
समझते हैं और भगवद्‌गीता में भी भगवान्‌ ने अपने मुंह से अपने-आपको 
सवसे वड़ा ज्वारिया कहा है। पुराणों में हजारों वर्षों तक तपस्या करने 
वाले ऋषि साधारण-सी अप्सरा आ जाने पर कामातुर हो जाते हैं। 
दूसयू, ओर जब हम डाक्टर स्माइल्स रचित 7209 और (गशब्लट 
अर्थात्‌ कत्तंव्य और चरित्र नामक पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हमारा हृदय 
गद्गद्‌ हो जाता है । कैसी सुन्दर और परिमाजित भाषा है इन पुस्तकों 
की और कंसी स्फूर्ति देती हें वे हमें ! क्‍या ऐसी पुस्तकें हमारे साहित्य 
में है ? ऐसी ही पुस्तकों के कारण ब्रिटिश जाति ने अपने उत्थानकाल 
में उँचे दर्जे के चरित्रवान्‌ और वीर पुरुष उत्पन्न किये थे.। ऐसे ही 
साहित्य के वल पर अंग्रेज जाति ऐसी शक्तिशाली हुई हूँ । जव से अंग्रेज़ी 
साहित्य में थर्ड क्लास जासूसी उपन्यास, गन्दे सिनेमा और वाममार्गी 
गीत प्रचलित होने छगे हैं, तभी से ब्रिटिश जाति का वीय॑ क्षीण होने 
लगा है और इसमें ऊंचे दर्जे के राजनीतिज्ञों और वीरशथ्रेष्ठों की कमी होने 
लगी है । जातियों का उत्थान श्रेष्ठ साहित्य द्वारा ही हो सकता है, 
अइलील और शू गाररस पूर्ण कविताओं से नहीं । 


पुराना कूड़ा कचरा 
कांग्रेस की इस स्वर्णजयन्ती के अवसर पर हमें आज बड़ी गम्भीरता से 
अपनी दशशा पर विचार करना हैं । जिस देझ्य में महात्मा गांवी जैसा महा- 
पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके पीछे छाखों आदमी मरने को तैयार हैं, वह 
देश अब तक अपनी स्वराज्य समस्या को हल क्‍यों नहीं कर सका ? केवल 
इसीलिए कि हमारे नेता मुसलमान जनता से डरते हैँ और हिन्दुओं को 


क़ौमें फेसे उठा करती हें २०९ 
ठीक मार्ग नहीं बतछाते । यह सच है कि हमारा आशिक प्रइन भी हमारे 
रास्ते में एक वड़ी बाबा है, लेकिन उसके हल होने पर भी हम उत्वान- 
पथ पर नहीं जा सकेंगे | पहाड़ी नदी की वाढ़ जैसा उत्थान स्वामाविक 
नहीं होता, वह्‌ तो नाशकारी ववण्डर होता है । जातियों का उत्यान उस 
समय माना जाता हैं जब उनमें रचनात्मक कार्य करने वाले स्त्री-पुरुष 
उत्पन्न होते हैं । ऐसे पुरुष तो केवलरू निर्मल विचारों द्वारा ही वत सकते 
हैं ।. भला सोचिये तो सही कि जिस कुम्भ के मेले पर हमारे लाखों पुरुष 
. एकत्र हों और वे नांगे साधुओं की लंगोटिया उतरवाने के लिए रुपये 
भेंट करें मौर हमारे कई एक लोकप्रिय नेता तथा घुरन्धर शास्त्री उसी 
मेले में मोजूद हों और इस प्रकार के घामिक अनाचार के विरुद्ध भय्य॑- 
कर आंदोलन न करें, ऐसे देश की जनता भला कसी चरित्रवान हो 
सकती हैँ ? 

भारतवर्प में जनता को उत्थान-पथ पर ले जाने का मार्ग तव तक 
नहीं निकल सकता जब तक कि हम पुराने कूड़े-कचरे साहित्य को निर्मंय 
होकर गंगा जी में न वहा देंगे । हिन्दू गौर मुसलमान जनता प्रमाणवाद के 
गढ़े में गिरी हुई हैं, उसमें सत्यासत्य पहचानने की विवेकिनी बुद्धि नहीं । 
जब तक हम लोकप्रियता की प्रछोभना छोड़ कर, व्याति से उदासीन हो, 
शुद्ध सत्य की शिक्षा अपने छोगों को नहीं देंगे, तव तक इस देश में सच्च- 
रित्रता का आधिपत्य स्थापित नहीं हो सकता । 


कौन हैं चरित्रवान्‌ ? 
वही, जो लाखों रुपये का प्रलोभन मिलने पर भी न्याय पथ न छोड़े, 
जिसमें स्वार्थ न हो, जो दूसरों की हानि को अपनी हानि समझे, जिसमें 
क॒तंव्यनिष्ठा हो, जो वीरता से अत्याचार का सामना करने के लिए उद्यत 
हो जाये । गुरु तेगवहादुर जी ऊँचे दर्जे के चरित्रवान्‌ थे। अमरीकन 
रिपब्लिक के पिता जार्ज वाशिंगटन सच्चरित्रता की मूर्ति थे। छोटा सा 
लड़का कैसे वियन्का पिता की वाज्ञा के लिए जीता जल गया, मगर उसने 
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अपना स्थान नहीं छोड़ा । धर्मी हकीकतराय सच्चरित्रता के ज्वलन्त उदा- 
हरण थे । इस प्रकार के नरपुंगव जिस देश में उत्पन्न होते हें--बे भी 
एक दो नहीं, बल्कि जब साधारण जनता इन पवित्र सिद्धांतों से ओत- 
प्रोत हो जाती है तब देश सच्ची स्वाधीनता प्राप्त करने के योग्य 
बनता हैं। 

हमें आदमी चाहियें--ऐसे आदमी जो तोप के मुंह के सामने भी 
वही कहें जो उनके हृदय में हो, जो मनों सोना मिलने पर भी देश के 
साथ द्वरोह न करें, जिन्हें जव किसी जिम्मेदार जगह पर खड़ा कर दिया 
जाए तो वे हिमालय की तरह अचल हो जाएँ, ऐसे विश्वासपात्र नर- 
नारी जिन पर हमें सोलह आना विश्वास हो और जिनमें कार्य करने की 
क्षमता हो, दूसरों के अधिकारों का जो मान कर सकें और अपने अधि- 
कारों के लिए प्राण तज सकें, जो निर्मय सिंह की तरह कठिनाइयों में 
से निकल सकें और कार्य सिद्धि के लिए जिनमें रक्त की नदी पार करने 
का साहस हो--ऐसे नर-श्रेष्ठ जब भारतवर्प पैदा करेगा तभी इसका 
उद्धार हो सकेगा, क्योंकि हमने शासन की वागडोर अपने हाथ में लेनी 
है । जब हमारे पास योग्य आदमी ही नहीं तो हमारा उद्देश्य कैसे सिद्ध 
हो सकता हैं ? 

स्व॒राज्य से पहले 


लोग हमें यह कहेंगे कि पहले हम स्वाबीनता प्राप्त कर लें, रोटी का 
प्रघन हल हो जाये, तव ऐसे आदमी आप ही आप पैदा हो जायेंगे । ऐसा 
विचार रखनेवाले लोग रेत की भित्ति पर दीवार खड़ी करना चाहते हूँ। 
संसार में कोई जाति इस तरह से नहीं उठी। प्रारम्म के ईसाई अत्यन्त 
चरित्रवान्‌ थे, उन्हीं के पुण्य-प्रताप से ईसाई-साम्राज्य वलझाली हुआ 
था । इस्लाम के जन्मकाल में जिन लोगों ने इसे आगे बढ़ाने का यत्न किया 
था वे भी अपने समय के चरित्रवान्‌ और ऊँचे दर्जे के मनुष्य थें। उन्हीं 
वोरों के सहारे इस्लाम का बल वढ़ा और जब उन सच्चरित्र लोगों का 


कौमें कैसे उठा करतो हें २११ 


पुष्य समाप्त होगया त्तो इस्लाम की शक्ति का सूर्य अस्त होगया | अब 
कमालपाश्ञा पाइचात्य गुणों की कलम लगाकर नया तुर्की बनाने लगा है । 
भारतवर्ष भी जव तक यही पथ नहीं पकड़ेगा, इसका उत्थान नहीं हूं 
सकता । हिंदुओं में चरित्र को विगाड़ने वाला जितना साहित्व है, जितनी 
अदछील गाथायें हैँ, जितने शृज्भजार-रसपूर्ण ग्रंथ हैं और जितने गलत 
आदरशे हैं, उन सवका अंत करना ही पड़ेगा । मुसलमानों में जो भयंकर 
कठमुल्लापन हूँ, उसे दूर किए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता । 
हमें चाहिये कि हम प्रमाणवाद का गला घोंट कर व॒द्धिवाद का प्रचार जनता 
में करें और ऐंसे साहित्य को रचें जो जनता में सच्चरित्रता के व्यावहारिक 
घम्म का प्रचार करे । जब ऐसी निर्मल विचारधारा इस देश में वहेंगी, 
तभी यह देश अपनी स्वाघीनता की रक्षा करने में समर्थ हो सकेगा । 


प्रचुरता बनाम उत्कृष्टता 


अतएव मेरी प्रार्थना अपने देशवासियों के सम्मुख यही है कि अत्र 
हमें प्रचुरता ((१०४१४५५) की परवाह न कर उत्कृष्टता ((१०४॥६४) 
का अधिक घ्यान रखना चाहिए । हमें वहुत वड़ी संख्या की आावश्य- 
कता नहीं, हमें तो थोड़े लेकिन चरित्रवान्‌ नर-नारी दरकार हैं। ऐसा 
मुट्ठीमर समाज देश की काया-पछूट कर सकता हैं। सव समा-सोसाइ- 
टियों को अच्छे चरित्रवान्‌ नागरिक पैदा करने का प्रयत्न करना चाहियं, 
तभी हम अपने राष्ट्र को गौरव का स्थान दिछा सकेंगे । 


सत्ताईसवाँ पुष्प 

यात्रा-स्फूतति 
उठ बाँध कमर चल यात्रा पर, 

हैँ अन्धकार पथ दूर घना; 
तेरा साथी वह हैं ईइवर, 

निज जीवन मित्र पवित्र बना। 
; 2 ऋ् हु 
तेरे पथ में हें बाधायें, हा 

हिम्मत से पग आगे रखना; 
पूरी होंगी सब ओआशायें, 

निज जीवन परम पवित्र बना । 

न ; ने ऋ 

दुर्ग पर्वत नद नालों में, 

घनघोर तिमिर से मत डरना ; 
वह रक्षक है सब कालों में, 

निज जीवन मित्र पवित्र बना । 


रू ज् र्र्र 


कुछ करते हें तेरी हाँसी, 


कुछ प्रेम करें प्रिय वचन सुना; 


याद्धा-स्फुति 


तू होकर ईरवर-विश्वासी, 
निज जीवन परम पवित्र बना ! 


22 ६४) ्ज्ट 
कुछ निन्‍दा चुगली हैं करते, 
कुछ ढ्वेष करें कुछ करें घृणा ; 
तू पीठ फेर ले इन सब से, 
निज जीवन मित्र पवित्र बना । 


ऋ् रे -. १०३ 
यह दुनिया रंग विरंगी है, 
निर्भर इस पर तू मत रहना, 
तू चंगा तो यह चंगी है, 
निज जीवन परम पवित्र बना। 


है ३ हु ड 
तू निर्जन मंदानों में भी, 
निर्भभध होकर आगे बढ़ना; 
वह दूर करेगा कष्ट सभी, 
निज जीवन मिन्न पवित्र बना। 


ऋ जु तू 
इस कर्ंयोग के मारग में, 
नितञ्रो ३म्‌ नाम का जप करना ; 
है देव” सफल होना जग में, 
तो जीवन परम पवित्र बना । 


ल्‍फ् 


नए 


ज्ञान के उद्यान में 


बाग़ की बहार 


एकांग का पाठ नहीं पढ़ाती, सर्वांगिणी संस्क्रति भारती है; 
ब्रह्माण्ड सौन्दय्यं विभिन्नता में, जो एकता-पालन मानती हैं । 
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जग में पूजा ना मिले, विना घिसाये चाम; 

रगड़ रगड़ खाकर बने, पाहन शालिग्राम । 
ऋ ऋ़ रू 

पर दुख का वन पारखी, जो जी जान जराय; 

वह खींचे संसार को, चुम्बक चरित बनाय। 
रर रू | ऋऔ 

जीवन-ज्योति जला गया,पग्रिय'यती न प्रणवी र; 

जिसने माता के लिए, अर्पण किया शरीर।.. 


र्ज्टः ६५ ऋ 


0०० व 


राखतनांहि मलीन मन, सज्जन 'देव' उदार; 
गुण गहते हैं हंस वन, अ्वगुण लेत सुधार । 
( अनुभव में से ) 








च्य स्च्सी-० व्त्ा, 


ग्रद्टाईसवाँ पुष्प 
लुनेता में हवाखोरी 


सन्‌ १९०५ के सितम्वर मास में में फिलिपाइन द्वीप-समभह के प्रसिद्ध 
नगर मनीला में था | धनाभाव से में यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आया 
था, क्योंकि मेरा विचार संयुक्त राज्य अमरीका में जाकर विद्याध्ययन 
करने का था| यहाँ पर में कई द्वीपों में घूमा और इबर के प्राकृतिक 
दृश्यों का खूब आनन्द लिया | अमरीकन लोगों के उदार व्यवहार ने मेरे 
हृदय पर अच्छा प्रभाव डाला । मनीला नगरी में में कई मास तक रहा 
और एक संस्कृतप्रेमी अमरीकन सज्जन को उपनिपदें पढ़ाता रहा । इन्हों 
'दिनों में नगर के प्रसिद्ध विहार-स्थल लुनेता में सैर के लिए जाया करता 
था । एक ऐसी ही सैर का वर्णन में यहाँ लिखता हूँ । 

दिन ढल गया था। मसूर्यदेव अपने दिन के कार्य से निश्चिन्त हो धीरे- 
धीरे पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे। मनीला निवासियों ने उनके 
गमन से मानो प्रसन्नता प्रकट की और सैरसपाठे के लिए घरों से निकलने 
लगे। एसकोल्टा के धनी दुकानदारों ने दुकानों के पर्दे उठा दिये और 
वाहर खड़े होकर ठंडी पवन की प्रत्तीक्षा करने लगे । वह प्रतीक्षा न थीं, 
मानो आह्वान सुनने के लिए वे छोग इस प्रकार उहिग्न थे। 

आखिर वह आह्वान आया । ममुद्रदेव ने अपने शीत्तल् पवन के 
झकोरों द्वारा मनीछा के नर-नारियों, वृद्ध-वनिताओं, निर्धन घनवानों को 
सप्रेम बुलाया और नगरनिवासी सहर्प समुद्रदेव के आसन की ओर चन्छ 
खड़े हुए । वह एक सुन्दर दृश्य था । पासिग़ नदी के पुल पर से होकर 
समुद्र तट की ओर जाने वाली सड़क के किनारे खड़ा होकर में उस दृधय 
को देखने लगा। 

घनी अमरीक्षन अपनी-अपनी गाड़ियों में बे हुए अपनी प्रियाओं के 


२१८ शान के उद्यान में 


साथ सपाटे भरें जा रहे थे। अमरीकन सिपाही खाकी जीन की वरदियाँ 
पहिने अपने मित्रों के साथ हँसते-खेलते सड़क के एक किनारे चल रहे थे । 
मोटे-मोटे धनी चीनी लोग इककों में सवार होकर समुद्र तट पर सैर करने 
चले थे। हलके-फुलके जापानी तथा सैलानी फिलीपीनो भी नये कारूर- 
टाई लगाकर अकड़ते जा रहे थे | पंजाबी सिवख भी किसी से कम न थे । 
इनकी पोशाक अजीव थी । किसी की पतलून बड़ी, किसी का कोट 
छोटा, किसी के बटन टूटे हुए, पर सभी अंग्रेज़ी यूट पहिने सैर करने 
चले थे । 

में भी उनके साथ-साथ हो लिया । दिल में सोचता जाता था कि 
आज नई आर पुरानी दुनिया की सृष्टि के वन्दरों को देखने का अच्छा 
अवसर हाथ लगेगा । 

८ ५ 7५ 

अजहर से क़रीब डेढ़ मील के फासले पर “लुनेता' नाम का स्थान है । 
वह समुद्र के किनारे है । यहाँ घास के बड़े |3७7)5 (क्षेत्र) हैं, जिनके 
मध्य में एक ऊंचे चबूतरे पर खुला सुन्दर चौदरा बना हुआ है । यहाँ 
सन्ध्या के समय बेंड वजा करता है और मनीलछानिवासी सन्ध्या का 
आनन्द लूटने यहीं आते हें । 

यहीं पर आज भी नित्य के अनुसार छोग सैर करने आये थे । मेरे 
लिए यह दिन अपनी क्विस्म का नया था, क्योंकि भारतवर्प में तो गौरांग 
प्रभु अपने क्रीड़ालयों में किसी “नेटिव' को फटकने नहीं देते और प्राकृतिक 
दृश्यों के भोकता केचछ अपने आप ही को समझते थे | इसलिए मुझे यह 
जानने की बड़ी उत्कण्ठा थी कि नई दुनिया के छवेतांग सज्जन फिली- 
पाइन लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हें। यह स्वाभाविक भी था, 
क्योंकि हम छोग तो योरुपियनों की भाँति क्षार्य-सन्तान हैं; विद्या, शिक्षा, 
बुद्धि और सम्बता में योहप के कान कतरते हैँ; तिस्र पर भी कई अंग्रेज 
घधासक हमारे साथ वहुत बुरा सलूक करते थे । इन बेचारे फिल्ीपीनों 
पर कँसी गुजरती हैं, अमरीकन इन 'नेटिवों' के साथ कैसा बर्ताव करते 


लुनेता में हवाखोरी 


जाप 
न्डय 
नी 


हैं, यह बात जानने के लिए में बड़ा उत्सुक या । 

लुनेता पहुँच कर मेने देखा कि क़रीब सभी देझ्ों के लोग वहाँ 
विद्यमान हैँ । चीनी, जापानी, भारतीय, अरबी, तुर्की, स्विस, स्पेनिश, 
अंग्रेल, जमेन, अमरीकन, नोग्रो (हज्शी) समी नमूने की मूर्तियाँ वहाँ 
देखने में आई। इससे प्रतीत होता था कि मनीला एक अच्छा सर्वमिश्रित 
((०श्रा०एणाश्वा) नगर हूँ | यहाँ सभी मिले बैठ थे। भारत जैसी 
'महापुरुषता' देखने में नहीं आई । अपने यहाँ तो प्रायः जहाँ अंग्रेज खेला 
करते हैँ, वहाँ एक पहरेदार खड़ा रहता है, जो काले 'नेटिवों' को निकट 
नहीं आने देता, ताकि साहब के रंग में भंग न पड़ जावे । परन्तु यहाँ यह 
बात नहीं थी । एक ही बेंच पर अमरीकन, फिलीपीन और चीनी बैठे 
देखने में आये । कोई भेदभाव नहीं था। अमरीकन लेडियाँ फिलिपीनों 
के साथ हेंस-हँस कर वातें करती थीं । बैंड वाले चबूतरे के इ्दंग्रिदे सभी 
लोग---क््या फिलीपीनो, क्‍या नीग्रो, क्या जापानी, क्या सिक्ख--खड़े 
वाजा सुन रहे थे । कोई किसी को नहीं कहता था--धुम मुझे सलाम 
करो; हाँ हजूर, हाँ हजूर, हाँ हजूर कहो”। सभी अपने मन के राजा 
थे। जहाँ चाहते वैठते, जहाँ चाहते जाते, कोई किसी की आज़ादी में 
विघ्न नहीं डालता था ! 


इस दुश्य ने मेरे दिल पर बहुत अच्छा प्रभाव डाहा | समुद्र के 
किनारे घूम-घृम कर में अपने मन से बातें करने लूमा । 

पीद्रो' नाम के एक फिलीपीवी सज्जन से मनीला लाइस्रेरी में मेरी 
भेंट हुई थी । में वहुघा पुस्तकावलोकनार्थ वहाँ जाया करता था । कोई 
लम्बी-चौड़ी वाकफ़ियत उससे मेरी न थी, खाली साहब-सलामत दो- 
चार दफे हुई थी । 

जव में समुद्र के किनारे टहलू रहा था तो किसी ने मेरे पीछे 
आकर मुझे छुआ | मेंने घूम कर देखा तो पीद्रो' लड़ा है । उसने हँस- 
कर मुझे कहा--- 


दी 


२० जान के उद्यान में 


“सीन्योर" का मिजाज कंसा हैं ?” 

“बड़ा अच्छा मिजाज हैँ मेरा । कहिए आप कंँसे 

“देखिये, खूब मोटा-ताजा हो रहा हैं ।” 

मेने भी उसके साथ क़हक़हा छूगाया, वयोंकि पीद्रो एक बहुत ही 
दुबलछा-पतला आदमी था, पर था हँसोड़ । थोड़ी देर वाद फिर उसने 
पूछा-- 

“सीन्योर क्या सोच रहे थे ? में सीन्योर को आध घण्टे सेय हाँ 
टहछता देख रहा हूँ । 


है पर 


जे 5 


यह तो मेरे मतलव का प्रइन था, क्योंकि अब एक नेंटिव मिल 
गया था जिससे उस विपय पर और बहुत कुछ पूछ सकता था। सो 
मेंने पीद्रो से कहा-- 

“आइये, वहां घास पर बैठ कर वार्त्ताक्लाप करें ।” घास पर जाकर 
हम लोग बैठ गये । मेंने पीद्रो से पूछा---/अमरीकन लोगों को यहाँ वाले 
कंसा समझते हें ?” 

“अच्छा ख्याल करते हें । स्पेनिश लोगों से अमरीकन वहुत 
अच्छे हूँ ।” 

“आप लोगों को उनसे कोई शिकायत तो नहीं ?” 

मेरे इस प्रदन पर पीद्रों जरा मुस्कराया और वोला-- 

“इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हैं ।” 

में जरा हेरानी से--- क्यों, मुश्किल क्यों ? ” 

“देखिए, अमरीकन लोग अच्छे हैं, स्पेनिश छोगों की तरह जुल्म 
नहीं करते । हमारे लिए स्कूल खोल रहे हैं । हम लोगों को हमारे क़ौमी 
गीत सिखाते हैं। पुलिस तथा अदालत का इन्तजाम अच्छा हूँ | यह सब 





3 फिलीपीनों की भाषा में लाला, वावू श्रयवा मिस्टर के स्थान पर 
'सीन्योर बोलते हैं । 


लुनेता में हवाखोरी २२१ 


कुछ है, लेकिन यह कहना कि हम लोगों को उनसे कोई शिकायत नहीं 
हैँ (सिर हिलाकर) ठीक नहीं है ।” 

इससे मेरी हैरानी और भी वढ़ गई और मेने जुरा सरगरमी से 
पूछा-- 

“तो आप लोग और क्या चाहते हैं? आप लोग आनन्द से अमरीकनों 
की तरह रहते हैं । वे लोग यहाँ वालों से कोई नफ़रत नहीं करते, जैसा 
कि मेरे देश में है ।” 

“अच्छा, तो आप अपने मुल्क से मृक़ावल्या करके पूछते हें । हाँ, 
हिन्दुस्तान वालों से हम लोग कई दर्जे अच्छी हालत में हैं ।” 

“तो फिर और शिकायत क्या है ? ” 

प्रोद्रों इस पर हसा और घोरे से मेरे कान में कहा--- 

“हम लोग अपना मुल्क अपने हाथ में लेना चाहते हें। हमारी 
तिजारत कमी नहीं वढ़ सकती जब तक हमारी अपनी गरवर्नमेंट न 
होगी ।” 

में भी ज़रा धीरे से-- 

“तो क्‍या अमरीकन गवर्नेमेंट जाप लोगों की तिजारत को नुक्सान 
पहुँचा रही है ? 

“अमरीकन गवर्नेमेंट सवसे पहले अपने मुल्क का फ़ायदा देखती हैं, 
बाद में हमारा । वह अपना नुक्सान करके हमारा फ़ायदा कर ही नहीं 
सकती । उनकी देरिफवाली ( तिजारत के मार पर कर लगाने वाली ) 
पालिसी से हमारा लाखों का नुक्सान हो रहा है।” 

मैंने दिल में सोचा कि एक ही सिद्धाग्त सर्वत्र काम कर रहा है । 
खैर, पीद्रो तो अद्योस (नमस्कार) कर मुझ से विदा हुआ पर में अपने 
विचारों में ही पड़ा रहा ! 


उन्तीसवाँ पुष्प 


५ ९ पुरानी ५2 /+ ७ 
नह दुनिया से पुरानी दुनिया में 

यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका के पूर्वीय भाग में मसत्रूसटस नाम की 
प्रसिद्ध रियासत है । यह्‌ अपनी. विद्या, वुद्धि तथा घन के लिए सारी नई 
दुनिया में. प्रस्यात है । वोस्टन इस रियासत का सबसे प्रधान नगर हैं। 
सच पूछिये तो यूनाइटेइ स्टेट्स आफ अमेरिका की यह नाक है । विद्या 
तथा संस्क्ृति का यह केन्द्र हैं; वाणिज्य कारोबार में भी यह बहुत बढ़ा 
चढ़ा हुआ है । ह 

सन्‌ १९११ के अप्रैल महीने में में बोस्टन पहुँचा । क्योंकि मेरे पास 
भारतवप लौटने के लिए काफी रुपया नहीं था, इसलिये मेंने यहीं से 
किसी स्टीमर में नौकरी कर मानत्रेस्टर पहुँचने की ठानी । वोस्टन से 
मानचेस्टर साढ़े तीन हजार मील की दूरी पर हूँ और अच्छे स्टीमर प्राय: 
छः: दिन में यह यात्रा कर लेते हें | मगर मुझकों जाना था नौकरी 
करके---और वह भी ऐसे जहाज पर जिसमें पद्मु रूदते हों--इसलिए 
अधिक दिनों का लग जाना स्वाभाविक ही था । 

मेरे एक भारतीय वन्वु डावटर राय वोस्टन में रहते थे | आग बढ़े 
सज्जन पुरुष थे और भारतीय छात्रों की सहायता करने में त्रुटि नहीं करते 
थे। इनकी सिफ़ारिश से मानचेस्टर की ओर जाने वाले आईवेरियन जहाज 
पर मुझे नौकरी मिल गई काम क्या था ? बलों की सेवा करना । 

१३ मई की प्रात:काल अपने देदवन्धु शर्मण को साथ लेकर में कम्पर्ती 
के बाद पर पहुँचा । जहाज के चलने में अमी चार-पाँच बण्टे की देरी 
थी | अपने असवाब को एक कोने में चर, में उसके पास एक लकड़ी पर 
वेठ गया । झर्मण कुछ काम के छिए कम्पनी के दफ्तर में चछा गया था । 
एक गोरे खासी ने जब मुझे बैठे देखा तो निकट आकर बोला-- 


ल्‍प 
पे 
नर 


नई दुनिया से पुरानो दुनिया में 


“तुम कहाँ जाओगे ?” 

“मानचेस्टर जाऊंगा ।” 

“इसी आइवेरियन पर ?” 

“हाँ ।” 

“तुम्हारे पास रुपया हैँ ?” 

में उसकी धूर्तता समझ गया । मैंने कहा--“रुपया होता तो पश्ु- 
स्टोमर पर नौकरी करने आता ?” 

कुछ तो रुपया ज़रूर ही होगा । देखो, में इस जहाज पर वास" 
हूँ । में तुमको आसान काम दूंगा । तुम मुझे एक डालर शराव के 
लिए दो ।” 

मेने मन-ही-मन कहा--ऐसी चाछाकियाँ किसी और को दिखाना, 
में ये सब बातें पढ़ा हुआ हूँ । ( प्रकट में )--'जाइये, अपना रास्ता 
देखिये ।” 

इतने में शमंण आ गया और उसने मुझे हिन्दी में कहा--“मुझे पौण्ड 
के डालर लेने हैं । कहाँ से लाऊ ? ” 

वह गोरा तुरन्त समझ गया कि कुछ रुपये की वातचीत हो रही हैं । 
वह शर्मण को सम्बोधित करके बोला-- 

“आपको व्या चाहिये ? ” 

शर्मेण विल्कुल 'नन्‍हा' था | झट बोल उठा---/मुझे पौण्ड के डारूर 
चाहियें ।” | 

गोरे खलासी ने फौरन हाथ पसार कर कहा---“लागो, में शराब की 
दुकान से अमी ला देता हूँ ।” ;ल्‍ 

शर्मण उत्तक हाथ में पौण्ड देने ही लगा था कि मेंने उसे पकड़ा और 
हिन्दी में फटकार कर कहा--- 

“तुम भी बड़े मूर्ख हो, शर्मण ! तीच साल तुमको अमेरिका में आये 


* दास छुलियों के सरदार तथा जमादार को कहते हैं । 


श्र्ड ज्ञान के उद्यान में 


हुए होगए, पर अभी तक उल्ल-बसनन्‍्त ही रहे।” 

मेरे ऐसा करने पर गोरा जल-मुन कर खाक होगया, पर कर क्या 
सकता था ? यदि वह कुछ बोलता तो हम उसकी वह पूजा करते कि 
वह सारी उम्र याद रखता । अपना-सा मुंह ले वह वहाँ से चलता बना। 

इसी समय डाक्टर राय भी आ गये थे । उन्होंने जहाज़ के वावर्ची से 
मेरे खान-पान के विषय में कह दिया और ताकीद कर दी कि खाना अच्छा 
मिले । डाक्टर महोदय का इस कम्पनी से कुछ सम्बन्ध था, उनकी वात 
सब कोई मानते थे । 

शर्मण और डाक्टर महाशय तो मुझे 'गुड बाई कहकर चले गये और 
में अपने साथियों की देख-रेख करने छगा । वहुत से अमेरिकन लड़के इस 
जहाज पर नौकरी करने आये थे । एक हट्‌टा-कट्टा हब्शी भी भर्ती हुआ _ 
था । जो आदमी भर्ती कर नौकरी देता था, वह पाँच-पाँच डालर प्रत्येक 
से दक्षिणा भी छेता था । जब मेरी वारी दफ्तर जाने की आई और भर्ती 
करने वाले ने मेरा नाम पूछा तो मेंने अपना नाम साम डेविस' वतलाया। 
बुद्ध नाम न बतछाने के कई कारण थे । उनमें से एक यह भी था कि गोरे 
लोग हिन्दू नाम का अण्ड-वण्ड उच्चारण करते हैं और मुझ दस-वारह 
दिन खलासियों में रहना था--किसी प्रकार की हँसाई न हो, इसलिये 
मेने अपना शुद्ध नाम नहीं बतलाया | 

अब दक्षिणा की वारी आई। वह मुझसे भी पाँच डालर माँगने 
लगा । मेंने देने से इन्कार कर कहा--“यदि डालर लेने हैं तो डाक्टर 
राय से लेना ।” वहुत-सी मीठी बातें कर वह मुझे रिझाने छूगा, पर मुझे 
तो 'होवो' छोगों की हवा छूग चुकी थी; ऐसे-ऐसे हथकण्डे मेरे देखे हुए 
थे। निदान वह चुपका हो रहा । 

वारह बजे के वाद स्टीमर ने सीटी दी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ 
अमेरिका की स्वतन्त्र भूमि को मेने सम्रेम प्रणाम किया । उस समय कैसे 
भाव हृदय में थे | यद्यपि में अपनी मातृमूमि की ओर जा रहा था; 
भारत पहुंचने के लिए में वड़ा ही उत्सुक था, पर नई दुनिया छोड़ते समय 


५ नई दुनिया से पुरानी दुनिया में श्र५ 


: मुझे. दु:ख अवश्य हुआ। नई दुनिया ने मुझको वह शिक्षा दी जो मुझे अपने 
देश में कदापि न मिल सकती थी | नई दुनिया ने मुझे मनुष्यत्व के पाठ 
पढ़ाये थे; नई दुनिया ने मुझे स्वतन्त्रता का मजा चखाया था--बह मज़ा 
जिसका आनन्द चखे विना हरगिज्ञ मिल नहीं सकता । ओ यूनाइटेड 
स्टेट्स ऑफ अमेरिका ! में अवश्य तेरा ऋणी हूँ । तेरी स्वतंत्र भूमि ने 
मुझे ऐसी अमूल्य शिक्षायें दी हें जिनका उल्लेख मेरी लेखनी नहीं कर 
सकती । तेरे विश्वविद्यालयों में रहकर मेंने ऐसे-ऐसे महात्माओं का 
सत्संग किया है जो मनुष्य-समाज के रत्त हैं । यद्यपि तेरे चरणों में 
रहकर मेंने बड़े-बड़े कष्ट उठाये, पर उन कपण्टों ने मुझे बड़ा लाभ 
पहुँचाया | तू मेरी सरस्वती है; तू मेरी अध्यापिका हैँ । तूने जो 
सन्देशा मुझे दिया हैं, में उसको अपने देशवासियों तक पहुँचाने का यत्न 
करूँगा । ह 

नई दुनिया को छोड़ते समय मुझे दुःख अवश्य हुआ, इसमें कोई 

: सन्देह नहीं । जव स्टीमर ने पुरानी दुनिया की ओर मुह किया, तो मेंने 

सोचा कि क्‍या जिस उद्देश्य के लिए में नई दुनिया में गया था, जिसके 

लिए इतना कष्ट मेने सहा, जिसके लिए कुलियों की तरह जीवन व्यतीत 
किया, क्‍या वह कार्य सफलता को प्राप्त हुआ हैं ? ऐसे-ऐसे प्रश्न मेरे 
द्ृदय में उठते थे । मच को शान्ति थी; आत्मा कहता था-“तैरा परिश्रम 
व्यर्थ नहीं गया । तैनें जो उद्योग किये, कष्ट सहे, वे फल लाये हें---फल 
लायेंगे । उनका परिणाम बहुत अच्छा होगा ।” 

नई दुनिया को आखिरी प्रणाम कर में अपने काम में रूग गया। 
जहाज के वावर्ची से मेंट हुई। वह मेरा नाम जानता था। डाक्टर 
राय ने इसको मेरा नाम वतला दिया था। उसने मुझसे कहा कि कुछ 
दक्षिणा मिलनी चाहिए । मैने उसको दो डालर निकालकर दे दिये और 
मेरे लिए उसने वेष्णवी मोजन का प्रवन्ध कर दिया। 

अव काम की सुनिये | मुझे अपनी ड्यूटी का कुछ भी पता नहीं 
था। जब भोजन कर चुका, तो काम की सीटी वजी और सव खासी 


२२६ ज्ञान के उद्यान में 


जहाज के निचले भाग में उतर गए। में भी उनके पीछे-पीछे, मैछे कपड़े 
पहने, डेक से नीचे उतरा। नीचे दुर्गन्‍्ध, बदवू ! क्‍योंकि बैलों का गोबर 
इकट्ठा होगया था, हमीं लोगों ने उसको साफ करना था | अपने-अपने 
काम पर सव रूग गए। एक तरफ के वैलों की रखवाली का भार मुजे 
और मेरे छ: साथियों को मिला और दूसरे भाग का काम इतने ही और 
खलासियों के हिस्से में आया । वाकी जो रह गये थे उनको भेड़ों की 
रक्षा सौंपी गई और काम शूरू हुआ । 

घास के गट्ठों को खोलकर बेलों के आगे डालने लगे । इसमें हमारे 
तीन धण्टे लग गये । इसके वाद सव लोग ऊपर डेक पर काम करने 
चले गये । यहाँ की बहार का क्या कहना ! नीले आकाश की आभा 
सम॒द्र देवता की शान्त मूर्ति और स्टीमर का उस पर तैरना--क्या कहना ! 
यह ऐसा आनन्द है जो समुद्रयात्रा किए विना नहीं मिल सकता | जब 
तक. वाहर निकलकर समुद्र देवता के दर्शन न किये जायें तव तक इसका 
अनुभव नहीं हो सकता | जव वोस्टन की खाड़ी में से निकले तो फिर 
काम की घण्टी वजी और हम लोग नीचे भागे । 

नीचे आकर पहले बैलों के आगे पड़ी हुई घास को वाहर निकाल 
नांद को साफ किया। उस बची हुई घास को वैलों के नीचे डाल दिया, 
ताकि वे गोबर में लतपत न हों और इनके नीचे की जगह सूखी रहे । 
इसके वाद फिर मकई उनके आगे डाली गई और हम छोगों ने छुट्टी 
पाई । 

अब भोजन का समय होगया । रात का खाना खाकर फिर नीचे 
काम पर आाये और नांद को साफ कर दिया। वाहर का स्थान झाडइ़- 
वुहार दिया | अब काम खत्म हुआ | सोने के कमरे में दो-दो आदमियों 
के लिए ऊपर-नीचे लकड़ी के सोने लायक लरुम्वें तख्ते लगे हुए थे। इस 
प्रकार वारह आदमियों के सोने का प्रवन्ध था । अपने-अपने कम्बल ओढ़ू 
कर हम छोग सो रहे । 

मई १४ : प्रातःकाल साढ़े तीन वजे खलासियों का जमादार सम्राट 
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की माँति पहुँचा । वह एक लम्बा-चोड़ा भद्दा नीग्रो वूचड़ था। सोने 
वालों को इसका जगाना वहुत्त वुरा मालूम हुआ, पर क्या करते ? आखिर 
उठे । सबसे पहले वैलों को जल पिलाना था। बैल वेचारे सारी रात के 
प्यासे पानी की तरफ अपनी जीमें लूपकाते थे । हम लोगों के हाथों से डोलों 
को छीनते थे । एक ओर से पानी पिलाना आरम्भ किया। ढाई घण्टे के 
वाद पानी पिलाने से: निपठे। 

जलपान का समय होगया । जरूपान करने के वाद थोड़ी देर ठहर 
कर फिर काम प्र रूग गये । घास के गट्ठों को वीचे से ऊपर खस्रींचना 
था। यह स़व काम मशीन के द्वारा होता था, परल्तु पकड़-घकड़ तो हम 
लोगों को करनी पड़ती थी । जहाँ-जहाँ गठठों की आवश्यकता होती थी, 
वहाँ-वहाँ उनको वाँटकर रखते थे । दो एक जगह, तीन दूसरी जगह, इस 
प्रकार दिन-भर में हमारी पार्टो के हिस्से में १५ गदठे आते थे। घास 
के गटूठे निकाल चुकने के वाद मकई के वोरे निकाले । दस वोरे हमारी 
तरफ के बैलों के हिस्से में आये । हम लोगों ने बलों के आर्गे मकई डाल 
दी और बपने काम से निवृत्त होकर ऊपर धूप सेकने चले गये । थोड़ी 
देर बाद खाने की घण्टी वजी । 

खाने के वाद दो-तीन घण्टे की छूटूटी हम लोगों को मिली । अपनी 
रुचि के अनुतार खलासियों ने छुटुटी का समय विताया । 

तीन बजे फिर ड्यूटी पर गये । बैलों को घास डाछा । इसमें दो 
घण्टे के करीव छरग गए । एक घण्टा आराम किया । भोजन के पदचात्‌ 
फिर थोड़ी देर नांदों को झाड़ने-बुह्ा रने में छग गये | एक घण्टी इसमें खर्चे 
होगया--इसके बाद छुट्टी । सब मिलाकर कुल नौ-दस घण्टे हम लोग 
काम करते थे। 

मई १५ : वोस्टन से जो अमरीकन मजूदर इस स्टीमर पर काम 
करने के लिए आये थे, उनमें एक हव्शो भी था। मेरी पहले ही दिन से 
उसके साथ मित्रता होगई । वह वहड़ा हृष्ट-पुप्ट, सुडौल वदन और हेँच- 
मुखथा । सब गोरे मजदूर उससे डरते थे । किसी की हिम्मत नहीं पड़ती 


२२८ ज्ञान के उद्यान में 


थी कि उसे कुछ कहे । अंग्रेजी का अच्छा कवि होने के अतिरिक्त उसमें 
कई-एक गुण थे--हाथ - देखना (रमल), दूसरे का चेहरा देखकर उसके 
मन की वात जान लेना, ताश की सभी चालाकियाँ, मुक्केवाजी, कुश्ती 
इत्यादि कई वातों का वह पण्डित था । जब कभी कोई गोरा मुझे कुछ 
कहता तो वह हब्शी फोरन उससे लड़ने को मुस्तंद हों जाता था । 


आज फुरसत के समय हम पाँच-चार जने ऊपर डेक पर वैठे धूप 
सेक रहे थे । बातें होने लगीं । बातों-बातों में मेरा गोरों से झगड़ा हो 
गया, क्योंकि उन्होंने मेरे प्यारे देश के विरुद्ध अपशब्द कहे थे। लड़ाई 
होने ही वाली थी कि मेरे हन्शी मित्र को पता छूग गया । वह भागा-भागा 
ऊपर आया और आते ही गजे कर बोला-- 


“खबरदार ! कोई मेरे साथी को हाथ न लगाए, नहीं तो मारे 
मुक्‍्कों के खोपड़ी तोड़ दूंगा । तुम छोग इसको अकेठा समझते होगे । 
याद रखो, यह अकेला नहीं है, इसके साथ में भी हूँ ।” 

भला उसके सामने कौन दम मार सकता था ? उसकी काछी- 
काली भयावनी आँखें देखकर सब काँप गये। झगड़ा ठण्डा होगया मौर 
हम सब नीचे काम करने चले गए । 

मई १६ से १९ तक--समुद्र क्षुब्ध रहा । बड़ी कठिनता से ड्यूटी 
भुगताई । बैल बेचारे कष्ट में रहे । 

मई २० : जमादारों का सरदार जो एक नीग्रों बूचड़ था, आज 
उसकी भेरी झपट हो गई । मेरे साथी मजदूर गाडर्ड ने बड़ी सहायता 
की । जमादार के सभी बखिलाफ़ थे, क्योंकि वह मजदूरों से अच्छा सलूक 
नहीं करता था । एक वात मेने बड़ी अच्छी देखी । दुष्ट जमादार के 
विरुद्ध जब कोई वात होती, तो गोरे-काले सभी मजदूर एकता कर लेते । 
आपस में उनका चाहे कितना ही झगड़ा होता, पर जहाँ वे अन्यायी 
जमादार को किंसी मजदूर के साथ जुल्म करते देखते, फ़ौरन सव के सव 
उस पर टूट पड़ते थे । 
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सचमुच यह वात बड़े मार्क की है | भारत में इसी के अभाव से सब 
काम चौपट हो रहे हैं । 

मई २१ और २२ : समुद्रदेव बड़े प्रसन्न हें। उनकी घूप बड़ी प्यारी 
लगती है। शान्त जल में स्टीमर किस नजाकत से चलता है ! दो दिन 
बड़े आनन्द से कटे । काम तो वही करना पड़ता था, परल्तु प्रकृति का 
सौन्दर्य उस सत्र घकान को अपने जादू की छड़ी से दूर कर देता था। 
आज खबर मिली कि कल सवेरे आयरलेण्ड की वीरभूमि का किनारा 
दिखाई देगा। सभी बड़े प्रसन्न हैँ । रात को ह॒न्शी मजदूर ने ताश के खेल 
दिखला कर सवका मन वहलाया । वड़ी देर तक धामिक विषयों की चर्चा 
होती रही । 

मई २३--आज प्रात:काल वीरप्रसवा आयरलैण्ड भूमि के दर्शन 
हुए। हमारे वायें हाथ दूर काली लक्कीर दिखाई देती थी । यही मायरलंण्ड 
था । पय-प्रदर्शक बोट (?00:) भी जा पहुँचा । वह हमारे स्टीमर को 
लिवरपूछ की मोर ले जा रहा था। पक्षियों के झुण्ड हमारा स्वागत करने 
के लिए चले जा रहे थे | आज वदली हो जाने के कारण सर्दी विशेष थी । 
मल्लाह लोग काम में लगे हुए थे। उनको मरने की फुरसत नहीं थी । 

मई २४ : वह देखो वेल्स की पहाड़ियाँ ! लिवरपूल के डाक्स भी 
दिखाई देने लगे । जहाजों के वनने की आवाज जा रही थी । वरकनहेंड 
में बड़े-बड़े जहाज वनते हैं । किस कदर फैक्टरियाँ, मिले होंगी ! इन्हीं 
की बदौलत इंगलैण्ड महान हैँ, घनी है । 

आज दिन-भर काम में लगे रहे । बिल्कुल छुट्टी नहीं मिली । रात 
को निश्चिन्त होकर स्तो रहे ! जानते थे कि करू इस कारावास से 
मिकलेंगे---कल मानचेस्टर जरूर पहुँच जायेंगे । 

मई २५ : मानचेस्टर की ओर जाने के लिए एक नहर बनाई गई 
है । उसी नहर में से होकर सव जहाज मानचेस्टर पहुँचते हैं । दोनों 
ओर इंगलण्ड के ग्रामीणों के ओलतीनुमा एकमंजिले, दोमंजिले पक्‍के 
मकान दिखाई देते थे । कई स्थानों पर नहर के साथ सड़के चली गई हें 
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उन पर घूमने वाले हम छोगों के साथ वातें भी करते जाते- थे । ये छोग 
बड़े स्वतन्त्रताप्रिय मालूम होते थे । हरी-हरी घास दर तक दिखाई देती 
हैं। कई घरों की चिमनियों में से धूआँ उठ रहा था । धप भी आज 
वड़ें मजे की थी। इंगलिश दृश्यों को देखते जाते श्रे । आज काम 
गोड़ा था । 


एक स्थान पर पहुँचकर स्टीमर खड़ा होगया । बैल और भेड़ों के 
ग्राहक बूचर यमराजों की भाँति स्टीमर पर आये | सब पशु खोल दिये 
गये। उनको किनारे पर उतार दिया। दीन पशुओं की करुणाभरी आवाजों . 
से मेरी आँखों में आँसू आ गये। में जार-जार रो रहा था--मगर चुप- 
चाप | मनुष्य कंसा स्वार्थी है ! स्वार्थ का गुठाम मनृष्य, मनष्य का शात्र 
बन जाता हैं; फिर भला इन चेचारे ग़रीव पशुओं की कौन कहे ! संसार 
में अभी सम्यता नहीं फैली । सभ्य कहलाने वाले अव्वल दर्जे के असभ्य 
हैं, जंगली हैं । उनकी आदतें जंगली जानवरों की भांति हैं । 

बूचर अपने-अपने पशुओं को ग्रिनकर ले गये । हमारा जहाज मान- 
चेस्टर डेक की ओर.चला। १२ वजे स्टीमर अपने स्थान पर पहुँच गया। 
हम सबने स्नान कर नये कपड़े पहने । खूब वन-ठनकर स्टीमर से निकले । 
जिसको जिवर जाना था, वह उधर चला। में अपने अंग्रेज साथी गार्ड 
तथा अमरीकन दोस्त क्लार्क के साथ मानचेस्टर में घुसा । मेरे हव्शी मित्र 
ने दूसरी जगह जाना था; उसका साथ न हो सका । 

मानचेस्टर से में और मेरा मित्र क्लाकं, दोनों पैदल लन्दन की ओर 
चल पड़े | ऋतु.भत्यन्त सुहावना था। इस वर्ष गर्मी जल्दी शुरू होगई 
थी और वर्षा का भी कहीं पता न था, इस कारण हम दोनों को पैदल 
यात्रा करने में कुछ कठिनाई नहीं हुई | लन्दन की ओर जाने वाली सड़कें 
वहुत सुन्दर वनी हुई हैं, जहाँ यात्री निर्भयतापूर्वक पैदल अ्रमण कर 
सकता है । वंगलेनुमा मकानों को देखते हुए, हरी-हरी घास के मैदानों में 
विचरते हुए हम जा.रहे थे | कई रातें हमने वनस्थलों में पेड़ों के नीचे 
गुजारी :। कुछ सर्दी नहीं लगी । न्यू केसछ की ओर जाते -हुए हमें कुछ 
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होवो' भी मिले; तव मुझे पता रूगा कि इंगरलैण्ड भी सड़क-निवासी 
जन्तुओं से खाली नहीं है । इनमें से कई अधेड़ उम्र के थे गौर कुछ भौ- 
जवान पट्ठे भी | वे प्रायः घास के कुप्पों के पास रातें काट देते थे । जब 
हमें किसी गाँव के पास रात हो जाती थी तो प्राय: यह देखने में जाता 
था कि वहाँ के शरावखाने पियक्कड़ों से भरे रहते थे, जहाँ ग्रामीण नर- 
नारी खूब विहार करते थे। हम दोनों किसी पेड़ के नीचे वेठकर किसी 
विद्याल कमरे में होने वाली रंगरलियों को देखा करते । विजली की 
रोशनी से वे कमरे जगमगाते थे | इंगलेण्ड के लोग पारस्परिक व्यवहार 
में बड़े सुसंस्कृत देखने में आए । कई वार ग्रामों में मोजन खरीदने के लिए 
जव मुझे जाना पड़ा तो इन छोगों ने मेरे साथ वड़ा शिष्ट व्यवहार किया । 
इस प्रकार इंगलेण्ड के आम्य-जीवन का कुछ दिन आनन्द लेकर में 
ओऑॉक्सफोर्ड पहुँच गया और वहाँ से रेल द्वारा लन्दन में | मेरे मित्र 
मिस्टर क्लाके लन्दन में नौकरी की तलाश करने लगे और मेंने अपने 
भारतीय वन्धु मिस्टर वेन्कर की सलाह से शेपहर्ड बुश में मकान किराये 
पर ले लिया । 


तीसवाँ पुष्प 
में कु है ह 6 
योरुप में मेरा प्रथम पर्यटन 

वर्तमान युग में योरप संसार का ज्ञानोद्यान है । यहीं के फूल पृथ्वी 
के भिन्‍्त-भिन्‍न भागों में ले जाकर लगाये गए और उनके द्वारा भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रदेशों में सौरभ-प्रसार हुआ | संयुक्त राज्य अमरीका में वसे हुए 
लोग योरुप से ही गये थे । इसी प्रकार कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड 
तथा अन्य सव उपनिवेश योरुपीय उद्योग, सम्यता और संस्कृति के वल 
से आज धन-धान्यपूरित हो रहे हैं । आधुनिक जापान भी योरुप का 
ऋणी हैँ ओर उसी से उसने यह सब ज्ञानविभूति पाई है । योरुप की 
पुरुषार्थी जातियाँ अपने अदम्य उत्साह से सारी पृथ्वी पर अपनी संस्कृति 
का झण्डा लेकर पहुँची हैँ और जहाँ गई हैं वहीं उनकी जूवर्दस्त छाप 
दिखलाई देती हूँ । में अपना विद्याध्ययन समाप्त कर सन्‌ १९११ के 
मई मास के अन्तिम सप्ताह ऐसे योरुप में पहुँचा था। उस समय किसी 
को स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि सवा तीन वर्षों के बाद इसी योरुप 
में महाभयंकर प्रलयकारी युद्ध प्रारम्भ हो जायेगा । उस समय यहाँ पर 
अत्यन्त शान्ति विराज रही थी। इंग्लिस्तान अपने सम्राट्‌ पंजम जाजे 
के सिंहासनारूढ़ होने का महोत्सव मनाने की तैयारियाँ कर रहा था; 
फ्रांस अपनी मौज-वहार में मस्त था; जमेनी का केसर विलियम अपनी 
शव्तिश्ालिनी प्रजा पर निर्भय राज्य करता हुआ नये क्षेत्रों की खोज में 
लगा हुआ था और वेचारे बेल्जियम को अपनी आने वाली मुसीवत का' 
कुछ भी ज्ञान न था। ईइवर की' अजव छीला हूँ ! भविष्य रहस्यों से 
परिपूर्ण हैं । काल वड़ा मसखरा है। वह सब की खिल्ली उड़ाकर मुंह 
चिढ़ाता रहता है । 

इंगलैण्ड का अपना पैदल भ्रमण समाप्त कर में लन्दन में आकर ठहर 


नई दुनिया से पुरानी दुनिया में र्रेहे 


गया । छाला हरदयाल जो ने मुझे एक परिचयदायक पत्र भी श्री 
वेन्कर जी के नाम दियो था, जिसके कारण मुझे वहाँ रहने और घूमने 
में वड़ो सुविधा होगई । जबलपुर के श्री ज्ञानचन्द्र जी वैरिस्टर इन 
दिनों यहों थे; उनका भो मुझे सहयोग मिला। एक स्वतन्च्र कमरा 
किराये लेकर ब्रिटिश्-सा म्राज्य को इस सुविस्यात राजवानी में में विचरने 
लगा । 

यों तो संसार में बहुत से बड़े-बड़े नगर हैं, किन्तु लन्दत की अपनी 
खास विद्येपतायें हैं । इसकी सबसे प्रवान विशेषता इसका हाइड पार्क 
तामक उद्यान हैं, जिसमें हर समय चहल-पहल रहती है । आप और 
कहीं व जायें, सिर्फ हाइड पाक में घूमें, बैठे । बस इतना ही आपके लिए 
काफ़ी मनोरंजन हैं। अनुभव-प्राप्ति के लिए यहाँ भरपुर सामग्री मिलती 
हैं । संसार के सभी देशों के नागरिक आपको इस वागण्म में मिलेंगे । इसके 
सबन काुंजों में न जाने किस-किस मस्ताने ने विहार किया है और कैसे- 
कैसे पड़यस्त्र इसकी सुन्दर स्थलियों में वैठकर रचे गए होंगे। प्रेमी- 
प्रेमिक्राओं का तो यह खास अड्डा हैं। दुनिया के किसी वाशस्म में प्रेमियों 
को ऐसी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती जैसी यहाँ मिलती हैं । सायेदार 
वृक्षों के नीचे पड़ी हुई बेचें यदि किसी प्रकार वोल सके तो वे अद्भुत 
रहस्यों का उद्वाटन कर सकती हें, किन्तु वे मृक हैं, इसलिए बुवक्त 
और युवतियाँ इन मूक पदायों से वड़ी मुहव्वत करते हैं और इन्हें अपना 
सच्चा मित्र समझकर इनसे कोई वात छिपाते नहीं । 

ज्ञान-प्राप्ति के लिए तो यह पार्क सचमृच एक ईश्वर-दत्त सावन 
हूँ । मुफ्त में वड़े-विद्वानों के आह््यान, उनका रोचक वार्तालाप, धामिक 
वादविवाद और कवियों के दरवार यहाँ देखने में आते हैँ । सन्व्या के 
समय बाप नित्यग्रति ज्ञान-चर्चा और सत्संग के जमघट पायेंगे। एक 
स्थान पर नहीं, अलग-अलूग जगहों में जुदा-जुदा विचारों के लोग अपना 
अखाड़ा जमाते हैँ । कोई वास्तिक हैं और अपनी घुन में सारी दुनिया 


् 


के लोगों को नास्तिकता के घाट उतारना चाहता है। रोमन कैथो- 


श्३४ड ज्ञान के उद्यान में. 


'लिक मिशनरी अपने लंक्चर झाड़ते हैं, प्रोटेस्टेन्ट पादरी लोगों को 
अपनी ओर खेँचते हँँ। सोशलिस्टों का कैम्प अलग ही पड़ा है, 
चह पूंजीवाद की हत्या करने पर उतारू हैं | कोई मजदूर नेता अपने 
हक़ों के लिए पालियामेन्ट को कोसता हुआ सुनाई देता हैं । कहीं कोई 
इस्लाम का प्रेमी दो, चार, दस आदमियों में बैठा हुआ अपना जी बहला 
रहा है । इस प्रकार एक ही समय में एक ही दिन अपनी-अपनी धुन 
के पक्के प्रचारक लन्दन के इस मशहूर बाग में अपनी-अपनी तान उड़ाते 
हुए दिखाई देते हे । 
लन्दन में में थोड़े ही दिन रहा । एक दिन भारतीय मित्रों से मिलने 
के लिए क्रामवेल रोड पर चला गया। वहाँ से छौटते हुए में हाइड पार्क 
सैर करने गया । पाक के दक्षिणी द्वार से जब मेंने भीत्तर प्रवेश किया तो 
वहुत-से स्त्री-पुरुषों को सघन वृक्षों के नीचे वेठे हुए देखा। यहाँ बैण्ड 
बज रहा था और सब नागरिक उसका आनन्द ले रहे थे । में आगे बढ़ 
गया । कुछ बुड़्ढे लोग घास पर वंठे गुनगुना रहे थे। वे धामिक श्रद्धा- 
युक्त हावभावों से दर्शकों को अपनी ओर जआकर्पित करने का उद्योग कर 
रहे थे, किन्तु न जाने क्‍यों यहाँ के सैलानी इनसे इतन उपराम थे! 
आठ-दस दर्शक इनसे कुछ फासले पर खड़े हुए इन्हें निहार रहे थे, 
मानों इनसे भय खाते हों । इसी प्रकार एक दूसरा झक्‍की' खड़ा हुआ 
गला फाड़-फाड़ कर कुछ कह रहा था, जिसे सुन कर लोग हँसते थे 
और उसे पागल वनाते'थे। में इस तमाशे में मशझगल था कि इतने में 
मेरे कानों में कुछ शोरोगुल सुनाई पड़ा । कौतृहलवश मेंने अपनी दृष्टि 
उधर दीड़ाई । देखता क्‍या हूं कि एक मौलवी साहव शरई पाजामा पहरे. 
सिर पर पगड़ी बाँवे और हरब्वा तुर्रा लूटकाये वॉँके-टेढ़े बने हुए अपने 
दो अंग्रेज साथियों के साथ चले आ रहे हैं । खासी भीड़ उनके पीछे लगी 
हुई थी, जिससे पता चलता था कि रन्दन के लोगों के लिए हिन्दुस्तानी 
मौलवी की पोशाक एक अजूवे की चीज थी। जो कोई उस हुल्लड़ 
सुनता वह उधर ही लपकता और मौलवी साहव के पीछे हो लेता । 


न 


नई दुनिया से पुरानी दुनिया में २३५ 


“क्या बात हैँ ?” मेरे मुंह से यह वेइख्तियार निकला और में भी 
उस ओर वढ़ा | में तो चूंकि अमरीका से जाया था, योरुपीय पोझाक में 
था, अच्छी अंग्रेजी बोलता था, इसलिए मुझे कोई पहचान नहीं सकता 
था । में उन सब में रठमिल गया । लेकिन भारतीय पोशाक में ये मौलवी 
ब्रिटिश साम्राज्य की इस प्रधान नगरी में कौतुक की वस्तु वन गए थे। 
सारतवर्प को अंग्रेज़ी शासन के नीचे आये एक शताब्दी हो चुकी थी, 
लेकिन तिस पर भी अंग्रेज़ी जनता को हिंदुस्तानी वेशभूषा के विषय में 
विल्कुल अनभिज्नता थी, वह उनके लिए कौतूहल की चीज़ थी । खैर, में 
भी इस तमाशे को देखने के लिए भीड़ के साथ हो लिया । मग़रिव की 
नमाज का समय होगया था । मियां मौलवी उस मज़ह॒वी फर्ज को अदा 
करने के लिए एकांत तलाश कर रहे थे, पर यहाँ वह कहाँ ! आखिर 
उनके साथियों ने घास के एक टुकड़े की ओर इशारा कर उन्हें नमाज़ 
पढ़ने के लिए कहा और वे स्वयं पास पड़ी हुई बेंच पर बैठ गये । मग- 
रिव की नमाज के लिए मौलवी साहव को मशरिक की ओर मुंह करना 
यड़ा, क्योंकि जो हिंदुस्तान में मग्ररित्र हैं वह लंदन में मशरिक वन जाता 
हैं। भाग्य का फेर ही तो हैं । जब यह मेरे. भारतीय वंघु नमाज पढ़ने 
के लिए घुटने जोड़कर वेठे तो भीड़ इन्हें घेर कर खड़ी होगई । नमाज 
उनके लिए एक नई चीज थी । गिर्जे में जाकर खुदा की पूजा करना, 
इसे तो वे समझ सकते थे, लेकिन खुले मैदान में वेठना, उठता, झ्लुकना, 
खड़ा होना और मत्था टेकना इस प्रकार का क़वायदी ढंग, ईश्वरीय पूजा, 
उनके लिए मनोरंजन की वस्तु होगई। ऐसा मनोरंजन इन लोगों को 
सरकसों और धियेटरों में पैसा खर्चे करने पर मिलता है, भला वे यह 
मुफ्त की चीज क्‍यों छोड़ते ! मौलवी साहव जव आंखें खोलते, तो खुदा 
की वजाय भीड़ अर्थात शैतान को सामने खड़ा हुआ पाते । इनके लिए 
नमाज पढ़ना मुद्दिकल होगया । वेचारे वेग़ार पूरा कर, जल्दी-जल्दी 
रस्म अदा कर, खड़े होगए और अपने अंग्रेज मित्रों से बोले--- 

“तोवा ! तोवा ! ! यहां तो नमाज पढ़ना भी आफ़त हैं !* 


२३६ ज्ञान के उद्यान में 


इनके साथी हँसने छगे । एक ने कहा--/लंदन के लोगों ने कभी 
किसी को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा । उनके लिए यह नई चोज हैं 
एक तो आपकी पोशाक विल्कुल अजीव और दूसरे खुदा की परल्तिश 
(पूजा) का ढंग निराला; इसलिए ये लोग तमाशा देखने. के लिए आए हैं।” 

मौलवी साहब ने खफ़ा होकर विरोध के छहजे में कहा-- ह 


“इतनी मुदृत से अंग्रेज लोग हिंदुस्तान पर हकूमत करते हूँ, क्या वे 
मुसलमानों की पोशाक और उनकी नमाज से नावाकिफ़ हैं ? खुदा का 
यह मजह॒व इस्लाम, क्या यहां के वाशिदे इससे ऐसे उम्मी (अनभिज्ञ) 

उनके साथी मुस्कराकर वोले-- 

“इस साठ छाख की आवादी के शहर में बहुत ही कम ऐसे अंग्रेज 
निकलेंगे जिन्हें हिंदुस्तान से वाकफ़ीयत हो । फिर यह तो लंदन ठहरा ! 
यहां तो योरुप के दूसरे मुल्कों--फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेसमार्क, हॉलैण्ड 
आदि--के लोग हजारों की तादाद में आते रहते हें । वे वेचारे हिदुत्ता- 
नियों की वावत क्या जानें ! ” 

तीनों जने जिधर से आए थे, उवर ही छोट चले और दल्चकों का 
समूह उनके पीछे-पीछे हो लिया। में अपनी घुन में आगे बढ़ा । 

' एकट5 7० ए07था' ये घब्द मेरे कान में पड़े । मेरी वड़ी इच्छा 
ऐसे व्याख्यानों को सुनने की थी। इसलिए में उबर ही चछा । निकट 
पहुँच कर मेंने एक ऊँचे छकड़े पर तीन स्त्रियां देखीं--दो स्टूलों पर बैठी 
हुई थीं और एक खड़ी व्यास्यान दे रही थी। एक झण्डा उनके पास था, 
जिस पर “५०६८5 707 ए/०ण्रथए मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। 
व्याख्यानदात्री स्त्री कोई पेंतीस वर्ष की होगी, पर थी बड़ी निपुण । 
उसने बड़े कौशल से स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा की और युक्ततियों द्वारा 
सिद्ध कर दिखलाया कि स्त्रियों को राज्याधिकार दिये बिना कभी इजड्- 
लिस्तान का कल्याण नहीं हो सकता | श्रोताओं ने वहुत से प्रइन किये, 
जिनका वड़ी योग्यता से समाघान किया गया ।* | 


हि 


नई दुनिया से पुरानी दुनिया में श्रे७ 


यह दृश्य मेरे लिए वड़ा शिक्षाप्रद था। भारत में तो स्त्रियों को 
साधारण अधिकारों से भी वंचित किया जाता है और वे अवलायें सब 
कुछ चुपचाप सहन कर लेती हैं । वे तो जानती ही नहीं कि अधिकार 
किसका नाम है । उनको तो घर में रोटी पकाने के सिवाय दूसरा ज्ञान 
ही नहीं । ऐसी अवस्था में हमारी स्त्रियों का इज्भुलिस्तान की स्त्रियों से 
भला सुक़ाविला क्या ! इज्जूलिश्य स्त्रियों के व्याख्यान सुन कर में वड़ा 
ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि संसार के किसी देश की जागृति अपना असर 
दूसरे देशों पर डाले बगैर नहीं रह सकती । आज रेल, स्टीमर, तार तथा 
अखबारों का जूमाना है । इस जूमाने में कैसी भी जागृति हो, उसका 
प्रभाव दूसरे देशों के संमाज पर पड़े विना नहीं रह सकता और भिन्न- 
भिन्न देश अपनी-अपनी योग्यतानुसार उससे हानि-लाभ उठाते हैं । 

ऐसे विचारों में मस्न में वहां खड़ा था। उस स्त्री का व्याख्यान 
अब खत्म हो चुका था । मेने उस व्याख्यातदात्री रमणी के पास जाकर 
कई-एक प्रइन किए और उसके साथ टहलता-टहलता थोड़ी दूर तक 
चला गया । 

इज्लिस्तान में यह समय जबर्दस्त नारी-आंदोलन का था | देवी 
पैन्कहरस्ट स्त्रियों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के 
लिए कमर कसकर खड़ी हुई थीं। इज्जलिस्तान में इस समय तक स्त्रियों 
को 'वोट' देने का हक़ नहीं था । देवी पैन्क्रहरस्ट ने स्त्रियों के सामाजिक 
और राजनीतिक संघ की स्थापना की और सन्‌ १९०८ में उन्हें औरतों 
को भड़ काने और विद्रोही वनाने के अपराध में तीन महीने का कारा- 
वास हुआ था; सन्‌ १९१२ में इन्हें नो महीते का जेलदण्ड हुजा, लेकिन 
ज्ञीत्र छोड़ दी गई थीं। इस प्रकार के वातावरण में में नई दुनिया से 
लौटकर लंदन में पहुँचा था| हाइड पार्क ऐसे क्रांतिकारी आंदोलनों का 
अड्डा रहा हैं । यह भाषण-स्वतंत्रता और विचार-स्वातन्त्य का केंद्र है । 
संसार भर के विद्रोही, क्रांतिकारी, आतद्चूवादी, नास्तिक और सत्यज्ञान- 
प्रेमी लंदन के इस उद्यान में आकर जपने दिल के फफोले फोड़ते हें और 


श्र्ट ज्ञान के उद्यांन में 


उन्हें ऐसी आजादी देने वाले इस्ज्नलिस्तान की जय मनाते हैं । 
उत्तरी दरवाजे पर दृश्य और ही प्रकार का था। यहाँ थोड़े-योड़े 


>> शिकिन्य 


फासले पर व्याख्यानदांता सज्जन अपना-अपना राग अलाप रहे थे । कोई 
ईसाई धर्म का खण्डन बड़े जोर-शोर से कर रहा था, कोई रोमन कैथोलिक 
लोगों के पीछे हाथ घोकर पड़ा था। कोई वंज्ञानिक ढंग से वर्म की 
व्याख्या सुना रहा था, कोई राजनीतिक उलझनों में उलझ रहा था-। 
अपनी-अपनी धुन में मस्त दीवाने अपनी-अपनी कह रहे थे। श्रोता भी 
उनके साथ-साथ करतलब्वनि कर उनको उत्साहित करते जाते थे। वीच- 
बीच में कोई टेक' भी लगा देता और लेक्चरार की दिल्‍्लगी उंड़ाकर 
अपना दिल खुद्य करता था। पर यह वात रोमन कथोलिक मत के प्रेचा- 
रकों के विरोध में ही देखने में आई, या लेवर पार्टी के प्रेमी दूसरे दर 
वालों की हँसी उड़ाकर व्याख्यानदाता को हैरान करना चाहते थे । 

कहीं-कहीं शास्त्रार्थ सुनने में आया | कुछ आदमी घेरा डाले हुए 
प्रश्नोत्तर का आनन्द ले रहे थे। एक रोमन कैथोलिक नवयुवक अपने 
प्रोटेस्टेंट विरोधी को आड़े हाथों ले रहा था | वह नवयुवक युक्‍ति लड़ाने 
में बड़ा चतुर था और अपने विषय का पण्डित जान पड़ता था। उसकी 
सहायतार्थ तीनन्‍्चार महिलायें भी उसके पास खड़ी थीं। वे उसको हौंसलछा 
देती जाती थीं। उस प्रोटेस्टेंट नवयुवक का निर्वल पञ्ष देखकर मेंने 
उस रोमन कैथोलिक युवक का ध्यान अपनी ओर आकप्पित कर उससे 
शास्त्रार्थ की ठानी । पर उस वेचारे ने स्पप्ट तौर पर हिन्दू धर्म से अपनी . 
अनभिज्ञता स्वीकार की और वादविवाद से इन्कार कर दिया । 

उनका पीछा छोड़कर में दूसरी ओर चल पड़ा, जहाँ वहुत-से मर्नुप्य 
खड़े थे । वहाँ भी वहस हो रही थी। ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी भिड़े 
हुए थे । ईश्वरवादी एक फ्राँसीसी नवयुवक था और अनीश्वरवादी था 
एक चलता-पुरजा अंग्रेज | अंग्रेज नवयुवक ने अपने विरोधी का नाक में 
कम कर दिया । यह देखकर मेंने फ्राँसेसी युवक की सहायता करना - 
अपना कर्त्तव्य समझा । मेने अनीश्वरवादी से पुछा-- 


नई दुनिया से पुरानी ढुनिया में २३९. 


“आप ईश्वरसिद्धि के लिए प्रमाण ( [70० ) माँगते हैं; कृपया 
कहिए, प्रमाण से आपका क्या अभिप्राय है ? 

अनीश्वरवादी ने मेरी ओर घूरकर देखा और वोला---ईश्वर- 
वादियों के पास ईश्वरः के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं हैं।. आप खड़े 
हैं, आपके अस्तित्व का सबूत मुझे आँखों से मिलता है, छूने से मिलता 
है। यही मतलब मेरा सबूत से है ।” 

'इस पर मेंने जरा मुस्कराकर कहा-- 

“अच्छा, तो आप उसी चीज को मानते हँ जिसका इन्द्रियों से ज्ञान 
हो सके ।” 

“हाँ, जनाब |” 

“लेकिन आप कई-एक ऐसी वातों को मानते हैं जिनका ज्ञान आप 
को तो हैं पर आप दूसरों को उनका ज्ञान नहीं करा सकते, जब तक कि 
दूसरा स्वयं उन्हें अनुभव न करे ।” 

“ससलत ? ” 

“उदाहरण के तौर पर नींद को ही लंजिये | में आपसे पूछता हें- 
नींद क्या चीज हैं ? कृपया मुझे समझाइये और इसके होने का प्रमाण 
दीजिये ।* 

अब ईदवरवादी का चेहरा खिलने लगा । ईइवर के प्रेमी श्रोतागण 
भी उत्साहित हुए । अनीश्वरवादी युवक वोला-- 

तींद शरीर की एक अवस्था का नाम हैं । जब काम करते-करते 
शरीर थक जाता है, तो वह अवस्था उत्पन्न होती है ।' 

“बह वो ठीक है, लेकिन जब आप सोकर उठते हें और कहते हँ-- 
आज हम आनन्द से सोए', वतलाइये, यह आनन्द क्‍या वस्तु है ? कृपया 
उसका प्रमाण दीजिये ।” 

तब अनीश्वरवादी चकराया और बोला--- 

“इसका ईव्वर के साथ क्या सम्बन्ध है ? ” 

“जिन लोगों ने ईश्वर को जाना हैं और उस आनन्द को अनुभव 


२४० : ज्ञान के उद्यान में, 


किया है, वे आपको उसका प्रमाण कया दे सकते हैं ! उस आनन्द को आप 
तभी जान सकते हैं जब आप उस दशा में खुद पहुँचें। ईश्वर की सत्ता 
का आनन्द वही जान सकते हैं जो उस दशा को प्राप्त हों ।” 

“तो क्या आप उसका कुछ भी सबूत नहीं दे सकते ?” 

“हम केवल आपको उसके अस्तित्व सम्बन्धी बातें बतछा सकते हैं 
और युक्‍क्तियों से समझा सकते हेँ, परन्तु उसका ठीक प्रमाण उसे खुद 
जाने विना नहीं मिल सकता । उदाहरणार्थ--एक आदमी ने कभी नारंगी 
नहीं खाई । जिसने खाई है, वह उसका प्रमाण दूसरे आदमी को क्या दे 
सकता हैं ? आवश्यक है कि दूसरा मनृष्य भी नारंगी को खावे। तभी 
उसका उसे ठीक स्वाद मिल सकताः है ।” 

मेरे इस वार्ताछ्वाप से श्रोतागण बहुत ही प्रसन्न हुए । ईश्वरवादी 
नवयुवक के आइचर्य की तो सीमा न रही । हमारे छिए यह साधारण 
वातें हैं, पर वह फ्रांसीसी नवयुवक वार्तालाप के इस ढंग पर लट्टू-सा हो 
गया । जब अनीश्वरवादी ने मुझ से ईइ्वर-ज्ञान का मार्ग पूछा, तो मेने 
योगसूत्रों के आशय को लेकर उसका अच्छी प्रकार समाधान कर दिया । 

गर्मी आज अधिक थी, इसलिए में पानी पीने चला गया | छौट कर 
आया तो उस फ्रांसीसी नवयुवक ने मुझे घेर लिया । भाँति-भाँति के प्रश्न 
किये । भारतीय लोगों की वह अब तक काफिर ([८०४४7४०॥६) समझता था । 
आज उसे पता लगा कि भारत की संस्क्ृत-विद्या अमूल्य रत्नों का आगार 
है । उसने बहुत-सी पुस्तकों का नाम तथा मिलने का ठिकाना मुझसे 
पूछा और अपनी नोट-बुकं पर सव कुछ लिख लिया । 

सन्ध्या-सुन्दरी के आगमन का समय होगया । वह अपनी काली 
चादर से सब पदार्थों को ढाँकने लगी । लेकिन मनुष्य निशानाथ की तरह 
विजली का लैम्प लेकर इस चादर को उतार देता है और अपने आनन्द 
को कायम रखने का यत्न करता है । हाइड पार्क में भी बिजली के लैम्प 
जल गए और निशाचर छोग विहार करने के लिए पाक में घुसने छगे। 
मैंने अपने कमरे की ओर जाने का निश्चय किया । में इधर-उधर देखता 


नई दुनिया से पुरानी दुनिया में र्‌४१: 


हुआ पार्क-पथ पर जा रहा था । मेरी निगाह एक नवयुवक पर.पड़ी जो 
मुझे ग्रौर से देख रहा था। मेंने अपनी निगाह फेर ली और पाक से वाहर 
निकला । सड़क पर आकर में मोटरवत्त की इंदज़ार में एक नुवकड़ पर 
खड़ा होगया । .जब पीछे धूमकर देखा तो वह नवयुवक भी मेरे पास 
खड़ा था | मोटरवस जाई और मेने शेपहडंबुश का टिकट ले लिया; उस 
. नवयुवक ने भी ऐसा ही किया। अव मेंने उसका नाम-धाम पूछना आाव- 
धइयक समझा । पता छगा कि उसका नाम एलवर्ट सिन्कलेयर था । जब हम 
शेपहर्डबुझ पहुँचे, तो हमारा आपस में खूब परिचय होगया । सिन्‍्कलेयर 
ने मुझसे कहा कि वह वड़ा भूखा है और तीन दिन से उसे कोई काम 
नहीं मिला। मुझे मी पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता थी, इसलिए मेंने उससे 
निवेदन किया कि वह दूसरे दिन से मेरे पास पथ-प्रदर्शक का काम करे | 
लेकिन उसने गिड़गिड़ाकर कहा--“में बड़ा भूखा हूँ ।” इस पर मेंने एक 
शिलिग निकालकर उसे दे दिया और जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़कर 
तिमंजले में अपने कमरे में जा पहुँचा । विजली की रोशनी से कमरा 
जगमगा उठा और में बैठकर उस नवयुवक की अवस्था पर विचार करने 
लगा---/लंदन में भूखे नौजवान ! ” 
कुछ दिनों के बाद मैंने पेरिस का टिकट छे लिया। फोक्सटोन से 
बोलोन तक इंगलिश चैनल स्टीमर द्वारा पार करनी पड़ती हैँ । यद्यपि 
यह समुद्रयात्रा तो कुछ घंटों की ही होती है, लेकिन होती है वड़ी विकट। 
समुद्र प्रायः नाराज ही रहता है और मपनी भयंकर लहरों से इंगलिश 
जाति की प्रचण्ड शक्ति का परिचय देता है । में पेरिस में पहुँच गया । 
मुझे रू छाफायट नामक गली में जाना था । जिस विजली की गाड़ी में 
में बैठा हुआ था उसके कंडवटर से मेंने अंग्रेजी में अपने निर्दिप्ट स्थान 
पर गाड़ी रोकने के लिए कहा । वह अंग्रेजी समझता नहीं था। मुझे बड़ा 
आइचये हुआ । मेने सोचा--“क्या इतने थोड़े-थोड़े फासले पर योरुप में 
भाषायें बदल जाती हैं ? संयुक्त राज्य ममेरिका में तो तीन हजार मील 
यात्रा करने के वाद भी भाषा न वदली और मेने लोगों को भाषा के सूत्र 
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में बंधे हुए पाया । यहाँ योरुप में इंगलैण्ड और फ्रास के बीच में इतना 
थोड़ा फासला, पर दोनों देशों के लोग एक-इसरे की जुबान नहीं 
समझते ।” मेरे लिए यह अचम्भे की वात थी । गाड़ी में बैठे हुए एक 
सज्जन ने उठकर मेरी सहायता की और जब मेरी गछी आ गई तो मुझे 
धीरे से वहाँ उतार दिया। 

पेरिस में इन दिनों भारतीय क्रान्तिकारियों का जमघट था । मैडम 
कामा, श्री दयामजी कृष्ण वर्मा, चट्टोपाव्याय तथा अन्य कई हिन्दुस्तानी 
यहाँ रहते थे | मेरी इन सबसे मुलाकात हुई और इनकी सभाओं में मेंने 
बड़े जोशीले, गर्मागर्म व्याख्यान सुने | मुझ पर इन लोगों ने कुछ, प्रभांव 
नहीं डाला, क्‍योंकि में जानता था कि जिस देश के छः फी-सदी लोग 
मुश्किल से पढ़ना-लिखना जानते हैँ और जहाँ जुरा भी घामिक सहन- 
शीलता नहीं है, वहाँ ऐसी गम वातें किसी काम नहीं आ.सकतीं | 

एक दिन अचानक मुझे शर्मण मिल गया--वही शर्मण जो बोस्टन 
में मुझे आइवेरियन वैल-जहाजु पर चढ़ा गया था। उसे पेरिस में देखकर 
में बड़ा विस्मित हुआ। वाद में पता लछूगा कि वह संयुक्त राज्य अमे- 
रिका और योझरुप में खुफ़िया पुलिस का काम करता था। उसने वोस्टन से 
ही मेरा पीछा किया था। उसे भेरा पेरिस जाने का प्रोग्राम मालम था, 
इसलिए वह मेरे सब कार्यों का पता छगाने के लिए मुझसे पहले ही पेरिस 
पहुँच गया. था । उसका पिता कलकत्ते में पुलिस विभाग में किसी बड़े 
ओहदे पर था। पेरिस में में कई दिन रहा और इसके मुख्य-मुख्य स्थानों 
को घूम-घूमकर देखा । 

पेरिस से हम दोनों स्विट्जुरलुण्ड गए और जगत्‌प्रसिद्ध जेनेवा नगर 
के एक होटल में जाकर ठहरे। यहाँ भी शर्मण ने मेरी गति-विधि पर 
पूरी निगाह रकखी और जो-जो चिटिठ्याँ मेंने भेजी, उन सवका पता 
नोट कर लिया । जेनेंवा झील का सीन्दर्य सचमुच अनुपम है । इसके 
किनारे-किनारे रमणीक विहारस्वल हैं, जहाँ दूर-दूर के घुमवककड़ आकर 
नैसगिक छटा का मजा छेते हैं । अपने मनोहर दृद्यों के लिए यह नंगर 
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संसार-भर में प्रसिद्ध है, इसीलिए दुनिया के धनी-निर्धन इस नगर में 
खिंचे चले आते हैँ । यह प्राकृतिक रत्नों का आगार हैं। स्वाघीनता के 
पुजारी यहाँ निर्मंय घूमते हें और मनमाने क्रान्तिकारी ग्रन्थ लिखते हैं। 
में भी इस नगर में कुंछ दिन रहा | संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदल 
घूमने वाले इस भारतीय होवो” के पास भला इतना पैसा कहाँ था जो 
जेनेवा में चैन की वंसी वजा सकता ! इसलिए वहाँ से जल्दी चल पड़ा 
झौर लोजेन होता हुआ इटली के प्रसिद्ध वन्दरगाह जिनोआ पहुँचा । 
यहीं से मेने भारत लौठना था| जर्मन-कम्पनी के दफ्तर में जाकर मेने 
टिकट खरीद लिया और निश्चित तिथि पर जर्मन-स्टीमर में वैठकर 
इटली से भारत की ओर चला । 

बस, योरुप में मेरा प्रथम पर्यटन इतना ही हुआ | में जरमनी न जा 
सका, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था । यदि मुझे यह मालूम होता कि 
मैंने इस योरुप में कई वार लोटकर आना है तो में किसी-न-किसी प्रकार 
जर्मनी देख लेता, क्योंकि सन्‌ १९११ का समृद्धिशाली जमेनी देखने छायक 
चीज थी । सात करोड़ जर्मन किस प्रेम और श्रद्धा से पितृभूमि को जागे 
बढ़ा रहे थे, उनकी जंगी ताकत कैसी जवर्देस्त थी और उनके नगरों में 
पुलिस का कैसा कड़ा प्रवन्ध था--सचमुच उस काल के महाप्रतापी और 
महाभिमानी जर्मन नागरिक निरीक्षण करने योग्य थे । पर भविष्य कौन 
जान सकता है ! अपना विद्यार्यी-जीवन समाप्त कर मुझे इस समय 
केवल एक ही धुन थी--स्वतन्त्र विचारों का भारत में प्रचार । उसी 
घुन में मस्त में स्टीमर में बैठा हुआ भूमव्यसागर पार कर रहा था। 

पाठक, यहां मेंने आपको अपने प्रथम योरुप-पर्यटच की कथा सुनाई है । 
तब से लेकर आज सन्‌ १९५४ तक, इन ४३ वर्षों में कितना पानी पुलों 
के नीचे से गुजर गया हैं और कितना परिवर्तन संसार में होगया है | जो 
क्षण निकल जाता है, वह फिर वापिस नहीं आता । घन्य हैँ वे जो समय 
का मूल्य समझकर इसे सार्थक करने का प्रयत्न करते हैं और सदा 
जीवननयात्रा में आगे पय वढ़ाते रहते हें। लेकिन कितने हैं ऐसे ? 


इकतीसवाँ पुष्प 
३ हा 
अस्मोड़ा के शिखर पर 

भारतवर्प अयनी प्राकृतिक शोभा के लिए सारे संसार में प्रख्यात है । 
उत्तर में हिमालय की मनोहर भूश्री दूर-दूर के यात्रियों को अपनी ओर 
चुलाती है | आर्यावर्त के सिरताज इसी हिमालय में एक टुकड़ा कुमायूं की 
पहाड़ियों का है, जिसके तीन जिले--अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल-- 
भारतीय भूगोल में प्रसिद्ध हें। इनमें से नैनीताल और अल्मोड़ा अपने 
संयमित ऋतु के कारण अत्यन्त नीरोग प्रदेश माने जाते' हैं । सरकार की 

ओर से क्षय-रोगियों के लिए एक सर्वसावनसम्पन्न अस्पताल यहाँ पर 

भुवाली में बना है और अल्मोड़ा में भी प्रत्येक प्रान्त के सैलानी वायु- 
परिवर्तन के लिए काते हैं 

मेरा तो इन पव्व॑तों के साथ वड़ा गहरा सम्बंध है। वर्षों तक में 
कुमायूं के जंगलों में विचरने के लिए निरन्तर आता रहा | श्री कैछाशजी 
की यात्रा करते समय भी म॑ अल्मोड़ा के दुर्गम पहाड़ों को लाँधघकर हिमा- 
लूय को पार करता हुआ मानसरोवर पहुँचा था; वहाँ से छौटते समय भी 
मेंने इन्हीं जिलों की रमणीक वनस्थलियों में रातें विताईं थीं। इस कारण 
हिमालय का यह टुकड़ा मुझे अत्यन्त प्यारा है । 

यह सन्‌ १९१२ की वात है । में पहली वार अल्मोड़ा आया था-- 
सो भी नगरवासियों के अत्यन्त आग्रह पर । अल्मोड़ा नगर के बाहर 
नारायण तिवाड़ी दीवाल के पास एक छोटे से घर में डेरा लग गया और 
में यहाँ की प्राकृतिक शोभा का लुत्फ लेने लगा । 

एक दिन प्रातःकालीत कर्मों से निवृत्त होकर में सैर को चल पड़ा | 
सुर्य देवता पहाड़ी के पीछे से झाँक रहे थे | अभी घाटी में उनका दिव्य 
श्रकाश पहुँचा नहीं था । कुछ शीत होने के कारण मेंने अपना गरम कोट 
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पहन लिया | छाता वग्मल में दवा में वाहर निकला । 

मेरा स्थान शहर से दो मील उत्तर की ओर सड़क के किनारे पर 
था। यही सड़क कैलाश की ओर जाती हैँ | वस, इसी सड़क पर में हो 
लिया । सामने दाहिनी तरफ़ घाटी में इक्के-दुक्‍्के घर, सीढ़ियों जैसे खेत । 
सड़क के किनारे खड़े होकर घाटी में निगाह दौड़ाइये--घर कंसे छोटे 
जान पड़ते हैं ! दाहिनी तरफ़ वरावर ऊँचाई चली जाती है। 

बंगले से आगे की पहाड़ी ईसाई पादरियों ने सम्भाल रक्खी है । 
इसी पर चढ़ कर मेंने अल्मोड़ा के शिखर से नैसगिक दृश्य देखने की ठानी। 
यह पहाड़ी देवदारु के वृक्षों से लदी हुई थी । पवन देवता इन पादपों के 
साथ क्रीड़ा कर रहे थे । उतकी सर-सर घ्वनि का सुख लेता हुआ में 
पहाड़ी पर चढ़ गया । 

सामने नन्‍दादेवी के दर्शन हुए। वर्फ से ढकी हुई चोटियाँ सूर्य की 
रश्मियों के साथ कीड़ा कर रही थीं। क्‍या ही अनुपम छठा थी ! 
भारतवर्प का यही इवेतांग द्वारपाल है । नन्‍्दादेवी इसी की पृत्री हैं 
अपने पिता की गोद में आकाश से वातें करती हुई किस अभिमान से 
देवी चारों ओर निहार रही है, परन्तु बोलती नहीं । 

बोलो, देवी वोलो । मैंने कया अपराध किया है जो मेरे साथ वातें 
नहीं करती हो ? देवी, वतलाओमो तो सही, इस मौन साधन का कारण 

क्या है ? हे हिमसुते ! तेरे दर्शन से में पवित्र होगया हूँ, परन्तु में तेरे 

श्रीमुख से अपने पूर्व महापुरुषों की कीति का कुछ ब्योरा सुनगा चाहता 
हूँ । तने तो उनकी. स्वतंत्र छटा देखी है | पिता हिमाचल ने तो तुमको 
कआर्थ्यों के गौरव की पूरी गाथा सुनाई होगी | वृद्ध के समय का स्वतंत्र 
भारत तो तुमने भी अच्छी प्रकार देखा होगा । देवी, कृपा करके 
बतलाओं । मुझे प्राचीन स्वतंत्र भारत की कथा जानने की बड़ी प्रवरू 
इच्छा हैं । ; 

नन्‍्दादेवी ने चुप्पी साध ली और अश्रु बहाने लगी । उसके इस करुण- 
ऋन्‍दन का अभिप्राय में समझ गया । मुझ से वह दृश्य देखा न गया और 
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'मेंने बड़ी श्रद्धा से पृज्य हिमालय को नमस्कार कर नीचे घाटी की ओर 
दृष्टि डाली । अल्मोड़ा के इस शिखर पर से स्याही देवी का घना जंगल 
दिखाई देता हैँ। नगर के बंगले भी सफेद चमकते हुए भले मालूम पड़ते 
हैं। पास के पेड़ के नीचे पत्थर पर में बैठ गया और शीतल वायु का 
:आनन्द लेने छगा। है 

“स्वामीजी, नमस्कार ।” इन दाब्दों ने मुझे चोॉंका दिया और मेने 
“जिघर से आवाज़ आई थी उधर ही मुह फेरा। वागेद्वर से आने वाली 
'सड़क पर दो नवयुवक आ.रहे थे और वे जहाँ में वेठा था वहीं आकर 
खड़े होगए । मेने उन्हें सामने बैठने का इशारा किया । तब एक ने मुझ 
ससे पूछा--- ह 

“स्वामीजी, हम वागेशवर से आ रहे हैं। आपका आगमन सुनक़र 
हमारी इच्छा आपके दर्शनों की- हुई । हमारे मन में एक वात जानने की 
बड़ी लालसा हूँ, क्या आप हमें वतछायेंगे 7” 

में उनके मुह की ओर कुछ देर तक देखता रहा। बड़े विनयी ये लड़के 
'थे। मेने मुस्कराकर कहा-- 

“जो वात आप लोग जानना चाहते हें, उसे शौक़ से पूछिये 

मेरे शब्दों से उत्साहित ,हीकर उस लड़के ने कहा--- 

“हम यह जानना चाहते हें कि ये वड़े-वड़े पहाड़ कैसे वन गये । भूमि 
:समतल होनी चाहिये थी, जहाँ सब प्राणी आसानी से आ-जा सकते | 
कृपया हमें बतलाइये कि ऐसे बड़े-बड़े दुर्गंम पर्वत कंसे वन जाते हैं ? इनकी 
उत्पत्ति कैसे होती है ? 

मेंने घूमकर फिर नन्दादेवी की ओर देखा। वह अपने सौंदय में 
अद्वितीय जान पड़ती थी । इस ननन्‍्दा की उत्पत्ति क॑से हुई, लड़के यह 
जानना चाहते हैं, मेंने मन में कहा । फिर लड़कों की ओर मुह कर मेंने 
उत्तर दिया--- 

“मेरे बच्चो, तुमने मुझ से पदार्थ-विज्ञान की बात पूछी है । स्वतंत्र 
देशों के स्कूलों में लड़कों को येसव वातें प्रारम्भिक शिक्षा में ही सिखकाई 
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जाती हैं। पण्डितों ने ऐसे वैज्ञानिक विपयों पर सरल भाषा में छोटी-छोटी 
पुस्तकें लिखी हे, परन्तु इस देश में पदार्थ-विज्ञान में साधारण जनता की 
रुचि नहीं । में तुम्हारा यह प्रइन सुनकर वड़ा प्रसन्न हुआ हूँ । हमें चाहिए 
कि हम ईइवर-रचित इन पदार्थों के विषय में वरावर सोचा करें और 
अन्वेषण किया करें। 

“देखो, वर्षा ऋतु में जव बड़ी वाढ़ आती हैं, नदियाँ उबलने लगती 
हैं, पर्वतों से जल बड़े वेग से नीचे उत्तरता है, तव उसकी प्रचण्ड शक्ति से 
बड़े-बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं । तुमने देखा होगा कि वर्षा में नदियों का पानी 
बड़ा मटियाला हो जाता हैं । छाखों मन मिट्टी पानी के द्वारा खिंच-खिंच 
कर श्री गंगाजी जैसी महान्‌ नदी में जा जाती है और यह भागीरथी उस 
सव मिट्टी को ले जाकर सिंधु में गिरा देती हैँ । जमुद्र में मिलने वाली 

' सभी नदियों के दहानों पर मिट्‌टी आकर जम जाती हैं मौर छोटे-जबड़े 
द्वीप से वन जाते हैं | नदी के उस रूप को डैल्टा कहते हैं | वहाँ पर उस 
बड़ी नदी की कई घारायें अलग-अलग होकर समुद्र में गिरती हें। इस प्रकार 
पृथ्वी पर बहने वाली सभी नदियाँ महासागर में प्रत्येक वर्ष मिट्टी, पत्थर, 
रेत, पेड़ आदि गिराती जाती हैं । समुद्र के नीचे इन सवकी तहें जमने 
लगती हें । समुद्र का खारा पानी अपने भयंकर वोझ से इन्हें दवाता रहता 
है । हजारों वर्षों तक ऐसी क्ियायें जारी रहती हैं| तब वनते-वनते समुद्र 
के नीचे पहले पहाड़ियाँ, पीछे विद्याल प्वंत-मालायें वन जाती है। बट- 
लांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और गरव के सागर के नीचे छिपी 
हुई ऐसी कितनी ही पर्वेत-मालायें हैं। अटलांटिक महासागर तो साढ़े सात 
मील की गहराई रखता हैं। इसी प्रकार प्रशांत महासागर में सिंवु के 
अन्दर खनिज-पदार्थों से भरे हुए पहाड़ समाधि लगाये बैठे हें 

“यदि कल को इन महासागरों में वड़ा भूकम्प आ जाय, अन्दर से 
ही कोई ज्वालामुखी फूट पड़े तो उसके प्रचण्ड बबकों से ये समाधिस्थ 
पर्वत-मालायें वाहर निकल आयेंगी और दूसरी नीचे की भूमि समुद्र की 
तह में चली जायगी। भ्रकृति माता ऐसा परिवर्तत करती रहती है और 
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“नित्य नये द्वीप रचती रहती है । हिमालय भी इसी प्रक्रार पहले समद्र 
के नीचे था और इसकी चोटियों पर समुद्र लहरें मार रहा था। भूकम्प 
ने इसे बाहर निकाल दियां और संसार का सिरताज वनाकर भारतवर्प 
की शोभा बढ़ाई ।” ह 

दोनों लड़के आइचर्य-चकित होकर मेरी वातें सुनते रहे । तब एक 
ने कहा--- 

स्वामीजी महाराज, इसका क्या अ्रमाण है 7” 

मेने मुस्कराकर उत्तर दिया--- 

“मेरे प्यारे, अन्वेषकों ने खोजते-खोजते हिमालय के अन्दर उन सब 
जन्तुओं की हड्डियां पाई हैं जो समुद्र में निवास करते हैं । उन्हीं की 
खोज का नतीजा मेंने तुमको बतलछाया है । हम लोगों में खोज की आदत 
नहीं रही, गप्पों पर विश्वास करने का स्वभाव-सा होगया है। हम यही 
मानते हैं कि पृथ्वी शेपनाग के फण पर खड़ी हे या किसी बैल के सींग पर । 
जव वह बैल थककर अपना सींग बदलता हैं तो भूकम्प भा जाता 
हमारी अवोध-जनता को ऐसी गप्पें सुनाकर मूर्ख छोग ठगते हें 

बूय् चढ़ गई थी। में अपने निवास-स्थान की ओर चला। दोनों नव- 
युवकों ने अल्मोड़ा शहर की ओर जाना था, सो वे भी मेरे साथ हो 
लिये और वार्तालाप करते हुए मेरी कुटी तक आये । चलते समय मेंने 
उनसे पूछा-- 

“क्या तुम लोगों की तसल्छी होगई ? कया तुम लोग पर्वतों की 
उत्तत्ति का कारण जान गये ?” 

मेने देखा कि वे विनयी लड़के अत्यन्त नन्तुप्ट होकर मुझ से विदा 
हुए और मेरा चित्त भी आज के वार्त्ालाप से प्रसन्न था । 


वत्तीसवाँ पुष्प 
पार्टी-पालिटिक्स के पाप 
संयूवत्त राज्य अमेरिका के शासन-सक्षेत्र में दो मुल्य पोलिटिकलू 
'पोटियाँ हँं--रिपंब्लिकव और डेंमोक्रेट पार्टी । यही दो. पार्दियाँ प्रत्येक 
शोसन-चुनाव के मौके पर अमेरिका के झासन-भार को सँमालने और 
संरकारी ओहंदों की छूट मचाने के लिए राजनीतिक लड़ाई के मैदान में 
उतरती हैं। उत्तर, पूवे, कुछ पश्चिम और कुछ मध्यवर्ती रियासतें 
रिपब्लिकन टिकट पर वोट देती हैं । सारा दक्षिण और कुछ अन्य रिया- 
सततें डेमोक्रेट टिकट का पंक्ष लेती- हैं | पार्टियों के वोट का वहाँ प्रायः 
ऐसा ही हाल हैँ जैसा भारत में जात-पाँत का। रिपब्लिकन दादा का 
पोता रिपब्लिकन ही होता हैं। कभी-कभी कोई खास ज्वलन्त प्रश्च देश 
के सामने उपस्थित्त हो जाने पर वोट देने वाले पा्ियाँ वदल भी लेते 
हैं। अमेरिका के पूंजीप्रं घोन देश होने के कारण साम्यवादी पार्टी अपना 
जोर पंकड़ने में असमर्थ हैँ । ह 
* इन पार्थ्यों के प्रवन्धकों, संगठनकर्त्ताओं, चौधरियों तथा गुर्गों को 
राजनैतिक चौबरी (?०!पं८शै 8055०5) कहते हैं । इन्हीं के हाथ में 
पार्टी की सारी शक्ति रहती है। यही कर्ता-घर्त्ता (#ग8-777:९५) 
कहलाते हैँ । पेटरिक सुलीवन नाम का एक मशहूर पोलिटिकल शंर्गो 
एक वार रिपब्लिकन पार्टी का सर्वे-सर्वा था। जब उत्तकी उम्र अस्ती 
चर्ष की होगई तो उसने राजनीतिक क्षेत्र से छुट्टी ले ली और समुद्र- 
तटस्थ अपने बंगले में जाकर रहने लगा । 
. एक रोज संध्या के समंय वह अपने घर के चवतरे पर आओरामकुर्सी 
पंर बेठा हुंआं संमुद्र की ओर देख रहा था। यर्मी की ऋतु थी । सागर- 
समीर सुखद चाल से चल रहा था। इतने में एक नौकर ने आकर एक 


|| 
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कार्ड सुलीवन के हाथ में दिया। बूढ़े ने चश्मा लगाकर कार्ड देखा-- 
“एडमण्ड एडवर्ड ब्राउन! (20777 80970 07097 ) नाम उस कार्ड 
'पर लिखा था। मालिक का हुक्म पाकर नौकर आगसन्तुक को बुला लाया। 
'एक सुन्दर चेहरे वाले नौजवान ने आकर मुस्कराते हुए मिस्टर सुलीवन 
से हाथ मिलाया | बूढ़े ने उसका हाल पूछा | .वह उसके परम मित्र का 
लाड़ला पुत्र था और राजनीतिक क्षेत्र में' उत्ततने की तैयारी. कर रहा 
था। वह रंगरूट था, इसलिए बड़ी श्रद्धा से अपने वाप के पुराने दोस्त 
से उपदेश लेने आया था । ब्राउन ने न्यूयार्क के कोलम्बिया विश्वविद्या- 
लय से राजनीतिक विज्ञान में एम० ए०.की.डिग्री हासिल की थी। वह 
एक सच्चरित्र सुशील नवयुवक था। कालेज से निकलू कर, अध्ययन 
समाप्त कर, वह योरुप घूमने गया । वहाँ अचानक उसके हाथ में जर्मन 
भाषा की पुस्तक 'सिद्धार्थ' लग गईं। उस पुस्तक ने उस पर विचित्र 
प्रभाव. डाला । विश्वविद्यालय में जर्मन भाषा का पर्याप्त ज्ञान उसने 
प्राप्त किया था-। उस पुस्तक के -महापुरुष--महात्मा वुद्ध--के उपदेशों ' 
ने उसे मुग्घ कर दिया । वह एक नया आदमी बनकर घर को लौट आया। 
योरुप से वह नवम्बर मास में लौटा था । तव से वह अमेरिका की 
“राजनीति का दुबारा अनुशीलन करने लंगा। .छः महीने उसने मनन और 
अध्ययन में बिताये । पिता की आज्ञा से वह आज पहली वार मि० सुली- 
बन से पार्टी-पालिटिक्स का पाठ पढ़ने आया | उसका बाप बड़ा घनी था। 
नवयुवक ब्राउन के पोलिटिकल-चोधरी हो जाने से उसके पौवारा हो 
जाते थे, इसीलिए उसने अपने पुत्र को बूढ़े सुलीवन के पास शिक्षार्थ 
'मेजा था । हु 
नवयुवक ब्राउन को देखकर बूढ़ा आयरिश खूब हँसा और वोला-- 
“तो, अब तुम पालिटिक्स में पर रखने के लिए कमर कस चुके हो ?” 
. नवयुवक--जी हाँ ।” | 
-  बूढ़ा---बड़ी अच्छी वात है। यह घंधा सव घंधों से कमाऊ है । 
इसमें. घन और शक्ति (7४(०7८ए & 7०८7) दोनों मिलेंगे । वे भी 


का पा 2 हट 
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जड़ी आसानी से ।” 

नवयुवक ने कुछ विस्मित होकर पृछा---/वड़ी आसानी से कंसे ? ” 

बूढ़ा, ब्राउन की हेरानी देख कर, खिलखिला कर हेसने लूगा | उसके 
सोने के दाँत चमकते हुए दिखाई दिये | वह ब्राउन की तरफ़ कुछ देर 
नतक देखता रहा | फिर कहने लूगा-- 

“में दस वर्ष की उम्र में आयलूण्ड से अपने वाप के साथ अमेरिका 
आया था। मने सव क़िस्म के धंघों में हाथ लगाया, लेकिन पालिटिक्स 
जैसा सहज आमदनी वाला घंधा कोई नहीं देखा । इसमें जुबान की करा- 
मात तथा शतरंज के दाव-पेच हें । बस, उनसे रुपया और ताकत दोनों 
मिलते हें ।” ह 

नवयुवक ने उत्सुकता से फिर पूछा--“कैसे ?” 

बूढ़ा--कैसे ? देखो ! पहले तुम यह खूब समझ छो कि जनता तथा 
चोटर्स (राय देने वाले) को चकमा देने, मौका देख कर पैतरा वदलने, 
हवा का रुख समझ कर वात करने और इर्दे-गिर्द के छोटे-छोटे छुत्तों को 
माल चटाने पर पार्टी-पालिटिक्स के सारे खेल का दारोमदार हैं| पब्लिक 
के सामने खूब उनके हितों का राग गाना, अपने आपको वड़ा स्वार्थत्यागी वन 
'कर दिखलाना और भौंकने वाले वक्‍की आदमियों को पैसा चटा कर क़ावू 
में रखना, ये पार्टी-गालिटिक्स की ए वी सी डी (वर्णमाला) है। 
विरोधी गालियाँ दें तो आप चुप रहें, पर विरोधी पर झूठे मारोपों का 
सूफ़ान लाद दें।” 

नवयुवक-- (हैरानी से ) “बिल्कुल झूठी वातें ? ” 

बृढ़ा---/हाँ, विल्कुल झूठी । 

नवयुवक--“जनता क्या कहेगी ? क्या वह वर्खिलाफ न हो जाएगी ?” 

बूढ़े ने घुणासूचक लहजे में उत्तर दिया--“जनता ! जनता बेवकूफ 
'पाजी होती है। वह उसी को वोट देती हैँ जो ज्यादा वक्‍की, मक्कार और 
साजिशी होता है ।” 

नवयुवक--- आखिर लोग पता तो लगायेंगे 2” 


र्प्र ज्ञान के उद्यान में . 


वृढ़ा--पता-वता कुछ नहीं लगाते । वें दल वाँब लेते हैँ । वे शहरों, 
कलबों और अपनी-अपनी सोसाइटियों की नाक “रखना चाहते हैं। उन्हें: 
उम्मीदवार की सेवाओं, उसके स्वार्थ-त्याग तथा योग्यता कां कुछ ध्यान 
'नहीं रहता । छोटे-छोटे कुत्ते भींक-भींक कर बहका देते हें । 
बूढ़ा समुद्र की ओर देखने छगा और नवयुवक वूढ़े की तरफ़ | कुछः 
देर तक सन्नाटा रहा । फिर मि० सुलीवन ने कहना शुरू किया-- 
“देखा लड़के ! पार्टी पालिटिक्स सारा धूतंता का खेले हैं । जनता 
'की याददाश्त वड़ी छोटी होती हैं। वंह अपने पुराने देश-भकतों कोः 
भल जाती है और छटे हुए पेंतरेवाजू, जुवान के तर्रार उम्मीदवार के पीछे 
लग जाती हैँ । मगर उस उम्मीदवार के मददगार छोटे कुत्ते होने 
चाहियें । | 
* नवयुवक--“े छोटे कुंत्ते कौन १” ०१३ 
बूढ़ा हंसकर बोला--“छोटे कुत्ते नहीं जानते ? भरे नादान, छोटे 
'कुत्ते ही तो चुनाव की जान होते हैं । ये वे छोग होते हैँ जिनका ईमान 
पैसा होता है, जिनको प्लेंटफ़ाम पर जोर जोर से वकना आता है, 
'जिंनकी योग्यता सिर्फ झूठ बोलने, तारीफ के पुल बाँधने और देशहित के 
राग गाने में रहती है । वे जूठे टुकड़ों की तलाश में पोलिटिकल मैदान में 
इधर से उधर और उधर से इंघर घूमा करते हैं । वे “जहाँ देखें तवा- 
परात, वहीं गंवावें सारी रात---इस कहावत पर चलते हैं | जय-जयकार 
करने में वे बड़े होशियार होते हें और मुट्ठी गर्म होते ही जय पुकांरने 
लगते हैँ । हम लोग इनको पहले क़ाबू कर लेते हैँ ।” 
नवयुवक के हृदय पर गहरी चोट छंगी । वह घायल होकर बोला--- 
“तु पार्दी-पालिटिक्स निरी वेईमानी ही है ?” 
बूढ़े को नौज॑वॉन की हालत परें कुंछ तरस आगया ।. उसने जरा 
मीठे लहजे में फरमाया-- 
“मेरे बेटे, पार्टी-पालिटिक्स में ईमानदारी का कोई कोमे-नंहीं; यंह 
सोलह आना वेईमानी का थन्धां है| यह रोजगार है । : गवर्नमेंट की वाग- 


पार्टी-पालिटिक्स के पाप रए३ 


डोर हाथ में आने से हम संयुक्त राज्य अमेरिका के मालिक बन जाते 
हैं। फिर हमारे आदमी ओोहदे सेंभालते हैं ।” ः 

नवयुवक--- पर जनाव, चुनाव तो इसलिए किया जाता हैं ताकि 
देश के सच्चे सेवक शासन की वाग़डोर सेभालें और मुल्क का कल्याण 
करें ।” 

बूढ़े ने गम्मीर होकर उत्तर दिया--- तुम्हारा कहना सच हैं । पर 
लोग गधे हैं | वे जुवान के तर्रारों, पंतरेवाजों और भौंकने वाले कुत्तों के 
जाल में फंसकर दल वना लेते हैं, जिहु कर छेते हैं । वे देश और जाति 
का कल्याण भूल जाते हैं । वे अपने अधिकारों के दायित्व का व्याकृ 
नहीं रखते । वे खुशामदी औौर दग़वाजों के पीछे चलने रूगते हें ।” 

नवयुवक--- इससे तो देश की हानि होती है-।” 

बूढ़े ने कुछ उत्तर नहीं दिया । वह समुद्र की लहरों की जोर देखने 
रूगा । नवयुवक उसकी ओर टकटकी लगाये देख रहा था । थोड़ी देर के 
बाद बूढ़े ने ब्राउन की ओर मूह कर कहा-- 

“लड़के, में तेरे दिल का दर्दे समझ रहा हूं । अफ़सोस, मेने तुम्हें सच्ची 
बातें वतछा दीं। अब तुमसे क्या छिपाना है ? मेरा चालीस वर्षों का 
पोलिटिकल अनुभव है । में तुम्हें कह सकता हूँ कि स्वाधीनता और 
स्व॒राज्य वड़ी वरकतें हैं, पर चैतन्य और जागरूक जनता के लिए---ऐसी 
जनता के छिए जो स्वयं सोचना जानती हूँ । नहीं तो सच वात यह है कि 
स्वावीनता और स्वराज्य भी विकाऊ चीजें हूँ, जो पार्टी-पालिटिक्स के 
दलालों के हाथ मक्कारी के भाव बिकती हैं ।” 

नवयुवक बड़ा बेचैन हुआ । कुछ देर तक वह सच्चाटे में रहा । फिर 
बीरे से उसने कहा--“आखिर झ्ासन को सर्वोत्तिम बनाने का ' कौन-सा 
तरीक़ा है ? क्या आपने अपने पिछले चालीतस-वर्षों के अनुभव में इस 

महत्वपूर्ण विषय पर कभी विचार नहीं किया ? 


सदा सज्ीसज ऋचा सिक्कों श्र फलमार साऊन हे खेकलओं सी व्वरा 


श्प४ड ज्ञान के उद्यान में 


देखता रहा । उसने अपनी आँखें उसकी आँखों में गड़ा दीं, मानों नवयुवक 
के हृदय की वात जानने की चेप्टा कर रहा हो । फिर वह मुस्करा कर 
कहने छगा--“वेटे, यह तुमने वड़ा कठिन प्रइन किया है । इसे तो तुमने. 
किसी विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर से पूछना था । खैर, में अपने अनुभव 
की वात तुमसे कहता हूँ । जब तक जनता ऐसी शिक्षित न हो जाय कि 
उम्मीदवार को वोटों की भीख ने माँगनी पड़े, तव तक यही अवस्था रहेगी । 
समाज में कुछ लोग ऐसे सद्दा रहेंगे जो दूसरों के भोलेपन, उनकी जहालत 
ओर उनकी उदासीनता का नाजायज्ञ फ़ायदा उठावें । वे ईमानदारी से 
पैसा न कमाकर धूत्तंता से ही घन और शक्ति प्राप्त करने का उद्योग 
करते रहेंगे । शासन को सर्वोत्तम बनाने का तरीक़ा मेरी सम्मति में यह 
है कि धन में जो ऐश्वर्यं और शक्ति खरीदने की ताक़त हैँ वह नष्ट कर 
दी जाये और उसके स्थान पर कोई दूसरी चीज़ समाज में नेता वनने की 
कसौटी निश्चित हो ।” ह 

नवयुवक के हृदय में स्फूत्ति-सी आ गई | उत्साहभरे लहलज़े में वह 
बोला--/में आपके साथ सहमत हूँ । धव ही विपत्ति का मूल है और 
इच्छाएँ ही सारे दुःख का कारण हें । यदि हम इच्छाओं को कम कर सेवा - 
और त्याग को समाज में नेता बनने की कसौटी क़रार देंगे, तो घन का यह 
विष नष्ट हो जायगा । आप इस पर क्या कहते हूँ ?” 


बूढ़े के चेहरे पर तेज-सा आ गया । उसने उत्तर दिया--पार्टी- 
पालिटिक्स के पापों को समूल नष्ट करने का नुस्खा तुमने थोड़े शब्दों में 
कह दिया है । जव जनता स्वार्थ-त्यागी नेताओं के लिए स्वयं वोट देनें 
को उद्यत हो जाया करेगी, तब पार्टियों का जाल छिन्न-भिन्न हो जायगा 
ओर समाज में एक नये युग का प्रारम्भ होगा ।” ४ 

नवयुवक खड़ा होगया । बूढ़े सुलीवन के साथ उसने बड़ी क्तन्नता 
से हाथ मिलाएं और धन्यवाद देकर बोला--आज आपने मुझे वहुमूल्य 
शिक्षा दी है। अपने वर्षों के अनुभवों का निचोड़ आपने मुझे दे दिया है ।” 


तेंतीसवाँ पुष्प 
गढ़वाल के गिरिश्रृड़ों पर 


सन्‌ १९३२ के शोतकाल में में नई देहली में आ गया था । छाछा 
नारायणदत्तजी ठेकेदार ने मुझे अपने नये बंगले पर एक कमरा रहने के 
लिए दे दिया और खाने-पीने की सब व्यवस्था कर दी । यहीं पर में दो 
वर्ष तक अपना केन्द्र बनाकर रहा । प्रचार के लिए वाहर जाया तो करता 
था, किंतु घूमकर फिर यहीं आ जाता था । इसी बर्ष के अप्रैल मास में 
जव देहली की गर्मी ने मुझे बहुत सताया तो मुझे फिर कुमायू' की पहाड़ियाँ 
याद आ गई और मेंने गढ़वाल जाने का निश्चय किया। 

गढ़वाल में यद्यपि में पहले सी घूम चुका था, कितु बव फिर उन 
पुरानी स्मृतियों को ताजा करने की और नये गिरिश्ट॑ंग देखने को 
इच्छा हुईं । उस पर्यटन में जो कुछ अनुमव मुझे मिले और जैसी ज्ञान- 
चर्चा हुई, उन सवको चिटिठयों के रूप में माता कर्मदेवीजी को समपित 
किया गया था। उन्हें अपने प्रेमी पाठकों के छाभार्थ प्रकाशित करता हूँ ! 
माता कर्मदेवीजी छाला नारायणदत्तजी की घर्मपत्नी हैँ । आप बड़ी 
धर्मात्मा विद॒पी स्त्री हैं । मेरे साथ उन्होंने सद॒व्यवहार किया, जिसे में 
कभी नहीं मूलू गा । यह पत्र-व्यवहार उसी कृतनता का चिह्न-स्वरूप है । 


पहला पत्र 

माता कमंदेवीजी--सादर नमस्ते । 

मेरी आँखों को सूर्य के प्रकाश की चौंध मारती थी, इत्तीलिए 
इच्छा न रहने पर भी मुझे नई देहली से भागना[पड़ा । १८ अप्रैछ की 
सुबह को जत्र आपने मुझे घर से विदा किया, तो उस समय तक मुझे 
अपने प्रोग्राम का कोई निश्चय नहीं था कि मेरा भावी प्रोब्राम 


२५६ ज्ञान के उद्यान में 


क्या होगा और कहाँ जाकर में बैदंगा। हाँ, कोटद्वार की ओर जाने 
का इरादा था। सेठजी को आपने मेरे साथ टिकट खरीदने के लिए भेजा 
था, पर वे ऐसे बुद्धिमान! निकले कि मेरे बार-बार ताकीद करने पर भी 
उन्होंने मेरा टिकट वाया मुरादाबाद. जंकशन जाने के वजाय एक दूसरे 
नये रास्ते जाने वाली गाड़ी का खरीद दिया । इन्टर के डिब्बे में आज 
कुछ भी भीड़ न थी । लेकिन स्टेशन पर एक घटनाःघट, गई । देहली कांग्रेस 
के अधिवेशन में शामिल होने के लिए अकालियों का एक जत्था पंजाव से 
आया था। पुलिस को उसके आने की सूचना पहले से होने के कारण 
अधिकारी: लोग प्लेटफार्म पर. मौजूद थे.) जव अकाली उतरे तो उन्हें 
सुपरिल्टेण्डेंट -ने: जत्या वना कर शहर जाने से रोका । जत्येदार ने उपयुक्त 
उत्तर दिये और हुक्म मानने से इन्कार करने पर पुलिस उन्हें थाने में. 
ले.गई.। 

०७. इस प्रकार का श्रीगणेश मेरी यात्रा के समय हुमा | गाड़ी जमुना के 
पुलू.पर से जा रही थी और मेरे मन में तरह-तरह के विचार उठ रहे थे। 
मेंने. मन में कहा--“में कैसा अभागा हूँ ? देहली में कांग्रेस का अधिवेशन 
होने वाला है और में देहली छोड़ कर पहाड़ की ओर जा रहा हूँ ?” इस 
प्रकार विचारों में. निमरन में जा रहा था | तव भी हवा में गर्मी नहीं थी, 
इसलिए गाड़ी में कुछ तकलीफ नहीं हुई । ३ बजे के बाद गाड़ी मुरादा- 
वाद पहुँची और बाबू गोकुलचन्दजी मुझे स्टेशन पर मिल गये । मेरे आने 
की सूचना उन्हें पहले से थी, अतएव शाम को व्याख्यान का प्रवन्ध भी 
आयश्यंसमाज की ओर से किया गया था । वाव्‌ गोकुलचन्दजी आय्यंसमाज 
के पुराने भक्त हूँ और वड़ें सदाचारी सज्जन हैं । में उन्हीं के पास ठहरा । 
सन्ध्या को व्याख्यान हुआ। विषय था--राष्ट्रों का उत्थान ।” व्याख्यान 
के वाद जनता ने एक रोज और ठहरने का आग्रह किया, जिसे मुझे 
स्वीकार करना पड़ा । दूसरे रोज व्याख्यान में बड़ी भीड़ हुई 

माताजी, आज के व्याख्यान में मेंने जहाँ और बातें वतलाईं, वहाँ यह 
भी कहा कि में मूर्ति-पुजा का कुछ विरोधी नहीं हूँ, लेकिंन चाहता यह हूँ 
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कि हिन्दू अपने आराघध्य देवता का स्वरूप आदशमय वनावें । जैसे देवता 
की कोई पूजा करता है, वैसा ही वह हो जाता है । श्रीराम का आदर्श 
सव अवतारों में से श्रेष्ठतम है । यदि कोई भवत अपने सामने मर्यादा: 
पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी का आदर्श रखता है, तो उत्तका जीवन श्रेप्ठतम हो 
सकता है । किन्तु में यह चाहता हूँ कि हिन्दू अपने मन्दिरों में से उन सव 
मृतियों को निकाल वाहर फेंक दें जो वृरी भावनाओं को देने वाली हैं । 
में लिग की पूजा का कट्टर विरोधी हूँ । पण्डित लोग भले ही उसका 
वैज्ञानिक अर्थ लगाए, लेकिन निस्सन्देह वह ईश्वर की पूजा का वीमत्स रूप 
है। इसी प्रकार शृद्भार रस में डूबे हुए श्रीकृष्णचन्द्र की पूजा का आदर्श भी 
हिन्दुओों के लिए श्रेयस्कर नहीं है । आज इस वात की बड़ी आवश्यकता है 
कि हिन्दू अपने घर का कूड़ा-करकट साफ करें, ताकि वे राष्ट्र का उत्वान 
भली प्रकार कर सकें । 

२० अप्रैल को सवेरे भोजनोपरान्त में और वावू गोकुलूचन्दजी 
नजीवाबाद की ओर रवाना हुए । यद्यपि यह पैसेज्जर गाड़ी थी, पर इसमें 
इन्टर क्लास का डिब्बा योरुप की गाड़ियों जैसा था। इसमें छोटी-छोटी 
कोठरियाँ रहती हैं और ६ आदमी मजे से प्रत्येक कोठरी में सो सकते हें । 
इस प्रकार के एक कम्पार्टमेंट में एक दूसरे से अलग ५-६ कोठरियाँ रहती 
हैं, जिनका रास्ता साझा होता हैं, जिसे अंग्रेजी में कोरीडोर कहते हें । 
ऐसी गाड़ी देखकर में बड़ा खुश हुआ, वयोंकि जब मुझे दूसरे दर्जे में यात्रा 
करने की आवश्यकता नहीं रहेगी । इन गाड़ियों में पाखाने भी वड़े ही 
अच्छे ढंग के बनें हुए रहते हें । यदि रेलवाले ऐसी सब गाड़ियाँ बनवा दें, 
तो मुसाफिरों को बड़ा सुख हो जाये । 

१ बजे के करीब हम नजीवाबाद पहुँचे । गोकुलचन्दजी तो मुझ से 
छूट्टी लेकर चले गये और में स्वयंसेवक के साथ आर्यंसमाज मन्दिर में आा 
गया ।-भाई वनारत्तीछाल और सेठ मृत्सद्दीराम ने मेरा सव प्रवन्ध कर 
दिया । वहाँ में तीन रोज रहा । इस बीच में कई चिटद्धिठयाँ अपने पहाड़- 
निवासी मित्रों को भिजवाईं । यहाँ “धर्म का स्वरूप” इस विपय पर मेने 
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एक व्याख्यान दिया और उसमें इस बात को स्पप्ट किया कि धर्म और 
सम्प्रदाय में कितना बड़ा अन्तर है । जो छोग धर्म के जिज्ञासु हैं, वे सम्प्रदाय 
नहीं वनाया करते, क्योंकि सम्प्रदायवाद घर्म और ईश्वर के पथ से हटा 
कर झगड़ा पैदा करने वाली फैक्टरियाँ वन जाता है । जैसे छोग टेनिस 
बलव और महाजन सभायें बनाते हैं, ऐसे ही हजरत ईसा, हजुरत मुहम्मद 
और दूसरे महापुरुषों के नाम पर धामिक क्लवें वनी हुई हैं, जिनका मुख्य 
उद्देश्य अपने भेम्बरों की संख्या बढ़ाना है, न कि उन्हें सच्चरित्र बनाना । 
मुसलमान लोग कहते हैं कि वे बड़े साम्यवादी हैं, पर उनका साम्यवाद 
उनके' अपने क्लब के मेम्ब॒रों तक ही परिमित हैं । .धर्म के जिज्ञासु ईंटों 
और पत्थरों की दीवारों को नहीं खड़ा किया करते; उन्हें मन्दिर, मस्जिद 
और गिर्जे बनाने की जृछूरत नहीं । उनका मन्दिर उनका अपना शरीर 
ही है, जिसे वे धामिक आभूषणों से सजाते हैं। मस्जिद और गिजें धर्म का 
प्रचार नहीं करते, वल्कि उसे रोकते हैँ । अपने बनाये हुए खुदा के घर के 
लिए ये अज्ञानी लोग खुदा के वन्दों का गला काट लेते हें और समझते हें 
कि वे पुण्य कार्य कर रहे हें | आज संसार को धर्म का स्वरूप समझाने की 
बड़ी जरूरत है। | 

२३ अप्रैल को सवेरे की गाड़ो से मेंने पहाड़ की ओर मुह किया। 
लाला मुत्सद्वीराम ने अपने भतीजे को मेरे साथ कर दिया, ताकि वह मुझे 
दुगड्डा तक छोड़ आवे । १० वजे के वाद हम लोग कोठद्वार पहुंचे । धूप 
बंडी तेज थी । कोठद्वार से: लेंसडीन तक मोटरवस जाते हें। दुगड्डा 
पहाड़ की मण्डी हैँ । कोटद्वार से यहाँ तक मोटरबस के ८ आने 
देने पड़े । 

दुगड्डा में में दो रात रहा--एक रात धर्मशाला में और दूसरी रात 
डी० ए० वी० स्कूल में । यहाँ पर दो धारायें आती हँ---एक लेसडौन की 
ओर से और दूसरी द्वारीखाल की तरफ़ से । दोनों के संगम पर दुगड्डा 
बसा हुआ हैं। डी० ए० वी० कालेज लाहौर वालों की ओर से गढ़वाल में 
शिक्षा का प्रचार करने के लिए स्थान-स्थान पर डी० ए० वी० स्कूल खोले 
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जा रहे हैं, ताकि हिन्दू बच्चों को अपने देश की संस्कृति का ज्ञान हो । 
यहाँ दुगडडे में भी इसी प्रकार का स्कूल है । यहाँ मधिकतर अछ्त वच्चे 
पढ़ते हैं । इन पहाड़ों में जात-पात गौर छूृत-छात का बड़ा जोर है, जिसके 
कारण वहुत-से हिन्दू ईसाई होगये हैं । सनातनघमियों का इन समस्याओं 
की ओर कुछ ध्यान ही नहीं, क्योंकि उनमें संगठत का अभाव हैँ । केवल 
आरवेसमाज ही एक ऐसी संस्था हूँ जो अस्पृथ्यता के प्रश्न को हल करने 
का यत्न करती हूँ, परन्तु उसका ढंग वुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, इसलिए द्विजों 
और अदतों में लड़ाई-झगड़े खड़े होगये हें । अगली चिट्ठी में में इन वातों- 
पर प्रकाश डालूगा और लेसडौन की मनोरंजक वातें भी वताऊंगा । 
मंगलाभिलाषी--सत्यदेव ४ 


दूसरा पत्र 


माता करमंदेवीजी---सादर नमस्ते ! 

आयंसमाज ने जो सुवार का कार्य पहाड़ों में आरम्भ किया है, वह 
मेरी सम्मति में ठीक ढंग से नहीं हुआ | चाहिए तो यह था कि आर्यसमाजः 
की ओर से सवसे पहले अछूतों के लिए श्ििक्षा का प्रवन्ध किया जाता: 
ओर उनका आचार-व्यवहार सुधार कर उन्हें अच्छा नागरिक बनाने की 
कोशिश की जाती । इन्होंने ऐसा न कर अपनी श॒द्धि के ढंग से उन्हें जनेऊ 
पहिना कर झट द्विज वना डाला | परिणामस्वरूप जगह-जगह लड़ाई- 
झगड़े शुरू होगए। अब जगह-जगह मुकदमे चल रहे हें और कटुता बढ़ 
रही है । - 

में दुगड्डा में दो रात रहा | यहाँ का जल-वायु कुछ अच्छा नहीं; हाँ, 
नजीवावाद जंसी गर्मी नहीं पड़ती । अछ्तों की वस्ती इधर ज्यादा हैँ और 
उन्हीं की जमीन पर डी० ए० वी० स्कूल भी वनाया गया हैँं। मेरी 
सम्मति में यह स्कूलों का सिलसिला प्रचार का बहुत अच्छा ढंग हैं । 
यदि अच्छे अध्यापक अपनी सेवाएँ इन स्कूलों में दे देंगे तो आयं-संस्कृतिः 
का भ्रचार इन पहाड़ों में हो जायेगा कौर हिन्दू वच्चे हिन्दू धर्म से च्यूत 
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“न होंगे.। पर दुःख की वात यह है कि हम लोग प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 

थड बलास अध्यापक तलाश करते हें। यह वड़ी भारी भूल है। किसी: 
मिडल्ची मास्टर को.पकड़ कर वच्चों के स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज देना, 
वच्चों के संस्कार विगाड़ना हे । मुझे, विश्वास है कि डी० ए० बी० कालेज 
लाहौर वाले इस भूल का सुधार करेंगे और योग्य अध्यापक भेज कर इन 
स्कूलों को चलायेंगे ) 

हाँ, मेने आपको दुगड़ंडा मंडी के विषय में कुछ अधिक नहीं लिखा। 

'दुगड़डा गढ़वाल के विकट स्थानों में माल पहुँचाने का केन्द्र हैं। यद्यपि 
यहाँ कोई बड़ा मैदान नहीं, वल्कि स्थान वहुत संकीर्ण हे, तो भी नदी के 
किनारे किनारे दुकानें वढ़ रही हैँ और धीरे-धीरे सव प्रकार का माल विक्री 
के लिए आने छगा है| गढ़वाल कम उपजाऊ भूमि है। इसमें बड़े ऊँचे- 
ऊँचे पहाड़ हैं। कृषि के छिए जमीन की वड़ी कमी है। लोग अत्यन्त अशि- 
'क्षित हैं। जव ठीक समय पर वर्षा न हो तो यहाँ फौरन अकाल पड़ने 
लगता है । अंग्रेज़ी सरकार को यहाँ के गढ़वाली युवक सेना में भर्ती करने 
“के लिए खूब मिल जाते हैं, परन्तु दयालु सरकार गढ़वालियों का अकाल 
दूर करने का कोई विश्येप प्रयत्न नहीं करती | जनता के वारच्वार अपील 
' करने पर भी गाड़ी की सड़क का कुछ भी प्रवंव नहीं। सामान ढोते-ढोते 
इतना खर्च पड़ जाता हूँ कि मैदान से यहाँ पर चीज़ों का भाव दुगुना हो 
'जाता है । 

२५ अप्रेल को सबरे लेसडौन जानें का निर्चय होगया और में 
अपना आधा सामानव यहाँ छोड़ कर वाकी सामान साथ लेकर मोटरवस 
में बैठ गया । बस की आगे की सीट पर शुद्ध खहर पहने हुए और छूकड़ी 
हाथ में लिये हुए एक अधेड़ उम्र .का: आदमी बेठा हुआ था । मुझे देखते 
ही उसने अपनी जगह छोड़ दी और स्वयं पीछे जाकर बैठ गया । 

. घन्यवाद देकर में सवार हुआ और वस लेसडोौन की ओर चली । हम 
लोग वहुत जल्द लेसडौन पहुँच गये । बस वाले ने एक-एक रुपया किराये 
ःका ले लिया और सवारियों को छावनी से मील भर इधर ही उतार दिया 
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और जहाँ जिंसने कहा वहीं उसके। सामान पहुँचाने का वायदा किये ।. 
हम सब सदर वाजार में ही जाने वाले थे, अतएव वहां पहुँच कर हमारा 
सामान हम को मिल गया। भाई मुकुन्दीलाल वैरिस्टर यहीं रहते हैं । 
उनसे मेरा बड़ा पुराना परिचय हूँ। में पहले वहाँ पहुँचा । बेरिस्टर 
साहव का बंगला अच्छी जगह पर हैं । यहाँ नहा घोकर जलूपान किया | 

यहाँ पर कुछ बछूत वन्धु मुकुन्दीलाल जी से परामर्श करने के लिए 
जाये हुए थे और वह खद्दरधारी सज्जन भी इसी अभिम्नाय से यहाँ पहुँचे 
थे । वात यह थी कि अछूतों की वरात को द्विजों ने अपने गाँव में से किसी 
कारणवश गुंज़रने से रोक लिया था और वरात सत्याग्रह करने के लिए 
कई दिन से बीच रास्ते में ही रुकी पड़ी थी। वरात वाले वेचारे निस्स- 
हाय इधर उधर भटक रहे थे । 

सरकार ने जिस अधिकारी को मदद के लिए मेजा उसने अपना 
कत्तव्य पालन नहीं किया। अधिकारीवर्ग अधिकतर द्विज हैं, जो ऐसे अवब- 
सरों पर समाज-विरोध से डरते हुए अपना कर्त्तव्य पालन करने में सकुचाते 
हैं। हिन्दू समाज में वड़ो मूर्खता फैली हुई हैं। अपना सर्वेस्व खोकर भी 
जभी इन सनातनवमियों को समझ नहीं आई। वही अछूत जब मृत्तलमान 
“या ईसाई हो जाता है, तो उसके रास्ते में ये लोग किसी प्रकार का रोड़ा 
नहीं अटकाते | वरिस्टर जी ने इन्हें उचित सलाह देकर विदा किया और 

मेरे ठहरने का प्रवन्ध डाक बंगले में कर दिया । में यहाँ चार रोज्ञ रहा । 

डाक बंगला अच्छी जयह पर है और सामने का दृश्य भी मनोहर है। 
मेरी इच्छा लेंसडौन में २-३ मात्त रहने की थी, बतएवं मेने मकान की 
तलाश की। आर्य सज्जन टेकचन्दजी यहाँ सदर वाजार में रहते हैं और 
वेड़े ही सहृदय व्यक्ति हें । आपने मुझे वाजार में रहने का आग्रह किया । 
वे यहें कहते थे कि वाज़ार में स्थान मुफ्त मिल जायेगा और छोग सव 
तंरह से सेवा भी कर सकेंगे । पर में जंगल का पक्षी छहर में धोंसला कैसे 
चनातों !:मुंझे तो लूँली हवा में स्थान चाहिये था ! तलाश करते-करते एक 
छोटी-सी बंगलिया मेरे मन छायक मिली$ 'लेकिन मकानमालिक वेड़ा 


डः 


श्दरर ' ज्ञान के उद्यान में... 


'डरपोक निकला । स्वामी सत्यदेव भयड्ूर राजनीतिक-जन्तु-है---वस, इसी 
“बात से वह डर गया । मेंने अब राजनीति से किनारा -कर लिया है 
-और साहित्यिक जीवन व्यतीत कर -रहा हूँ, पर तिस पर भी पुलिसवाले 
'पीछे लगे ही रहते हैँ | इसीलिए हमें स्वराज्य की वड़ी आवश्यकता है। 
मैंने और मेरे मित्रों ने कई जगह मकान तलाश किये, परन्तु सब जगह 
वही वाधा सामने आई । 297 ..+ 7 

अब आगे सुनिये.। भाई टेकचंद जी दोनों समय अपने घर से भोजन 
बनाकर लाते और मेरी जरूरतों का हर तरह ख्याल रखते थे । मुकुंदी 
छाल जी. की वड़ी इच्छा थी कि में यहीं रहें और मुझे भी लेसडौन अच्छा " 
लगा। यहाँ मंसूरी जैसा भब्बड़ नहीं और न नैनीताल जैसी नमी ही है । 
-खुश्क जलवायु, हवा अत्यंत नीरोग, रास्ते शांत, घूमने के लिए साफ सड़कें 
“और दोनों ओर दृश्य मनोहर--उत्तर की ओर हिमालय अपनी ज्ञान 
दिखलाता है और दक्षिण की ओर मैदान के दृश्य भी कम रोचक नहीं । 
ठंडी सड़क पर घूमने से हिमालय की शोभा अत्यंत सोहावनी दीख पड़ती 
है। दिल चाहता है कि घण्ठों देखा करें । पर्वत थोड़े-थोड़े काल में रंग 
'बदलते हैं । कभी घुन्ध छा जाती है, तो कभी वादल अपना प्रभाव जमा 
'लेते हैं । कभी-कभी भगवान्‌ मास्कर अपने तीक्ष्ण शरों से सब उत्पातियों 
को छिन्न-भिन्‍त कर अपनी सुनहरी किरणों को शुश्र हिम पर फेंकते हैं । 
उस समय का दृश्य लेखनी से चित्रित नहीं किया जा सकता | : 

लेंसडौन में एक ही मुसीबत है और वह हैं छावनी की । “तुमने हमें 
सलाम क्‍यों नहीं किया ? ” यह प्रइन बहुधा यहां के छावनीनिवासी अंग्रेज 
सड़क पर चलते हुए. शिक्षित हिंदुस्तानियों से पूछा करते थे और इसी 
चहाने भारतीयों को पीठा करते थे । पहले ये घटनायें बहुत होती थीं, 
परंतु जब से कांग्रेस की कृपा हुई हैँ तव से ऐसी घटनायें बहुत कम हो 
गई हैं। तो भी कभी-कभी कोई अक्खड़ गोरा ऐसी भूल कर बैठता 
है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षित प्रजा के हृदय में इस प्रकार की 
बातों से गहरा असंतोष फला हुआ हूँ । रा | 


गढ़वाल के गिरिश्ुड्गरों पर रद्रे 


पु 


एक सन्ध्या को में भाई मुकुन्दीलाल जी तथा अन्य प्रेमियों के साथ 
घूमने के लिए निकला । मुकुन्दीलाल जी तो रास्ते में एक परिचित से 
बात करने खड़े होगये और हम लोग जरा आगे वढ़ कर- ठहर गये। 
इतने में दो अंग्रेज़ पीछे से वा्तें करते हुए आते दिखाई दिये । वे हम 
लोगों के पास से निकल गये, पर घूरते हुए घूम-घूम कर वे मुझे देखते 
थे। जव मुकुन्दीलाल जी आये और मेंने उनसे इस वात का जिक्र किया 
तो वे हँस कर बोले---“इतना ही अच्छा हुआ कि उन्होंने आपका यहाँ 
आने का कारण नहीं पूछा और सलाम करने की वात नहीं कही ।” मेंने 
मुस्करा कर उत्तर दिया---/तो अब तक ये लोग बेवक्‌फों के बहिशत में 
रहते हैं । सलामों के दिन दूर चले गये ।” इतनी बात से पता चलता हैं 
उके छावनियों में भारतीयों का जीवन कंसा दयनीय होता है । 

चार दिन के बाद मेंने यहाँ से चलने की तैयारी की। मुकुन्दीलालू 
जी ने गढ़वाली चित्रकारी के पुराने चित्र मुझे दिखाए । वे इस विपय पर 
एक लेख हिन्दी में लिख रहे हैं । यहाँ एक और वात मेरे देखने में जाई 
चलते-चलाते उसका भी ज़िक्र कर दूं । 

यहाँ एक इण्डियन क्लव हैँ । एक संध्या को ऐसे ही में भी मुकुन्दी- 
लाल जी के साथ वहाँ चला गया। उनकी कारंवाई होती रही अंग्रेजी भापा 
में। में चुपचाप मन मसोस कर वैठा रहा । अभी तक हमारे लोगों में 
अपनी भाषा का अभिमान तक नहीं आया । उनकी वात-वात में दासता 
का गहरा प्रभाव मालूम होता था । अपनत्व को खो देने से ही जाति का 
नामोनिशान मिट जाता हैं। चलते समय मुझसे नहीं रहा गया, सो मेंने 
कह ही डाला। रास्ते में में यही सोचता जाता था कि राजनीतिक गुलामी 
कैसी भयद्भूर व्याधि है । यह मनुष्य के सभी अच्छे गुणों का शोपण कर 
कछेती हैं । 

संगलाभिलाधी--सत्यदेव 


श्द्ड ज्ञान के उद्यान में 
तीसरा पत्र 


माना कर्मदेवीजी --सादर नमस्ते । 


में द्वारीखाल में हें | दुगड्डा यहाँ से वारह मीछ पर है । यह ५५०० 
फ़ोट ये अधिक ऊँचा है । यहाँ का डाक बंगला एकान्त स्थान पर है । यहाँ 
चारों ओर से बड़े जोर की हवा पड़ती हैं । सामने वद्रीनारायण और: 
चौंखम्भा की वर्फ से ढकी हुई चोटियाँ कभी-कभी अंपनी नैसगिक छटो 
दिखाती हैं । जब उचर की हवा चलती है, तो इस मई के महीने में भी 
यहाँ ठण्डक लगने लगती है । यों तो आजकल ये पहाड़ धनन्‍्च और बादलों 
से प्रायः ढके रहते हैं, पर एक दिन सवेरे अत्यन्त प्रभात में, जब सूर्य्य के 
निकलने को तैयारी ही थी तव, मेंने अपने कमरे की खिड़की से इन पहाड़ों 
की ओर देखा | अहा ! क्या ही सुन्दर दृश्य था ! पर्वत बिलकुल स्पष्ट 
दिखाई देते थे। मेने सोचा कि शायद मेरी आँख घोखा देती है, इसलिए, 
टूरवीन निकाल कर वाहर वरामदे में आया । सचमुच संगमरमर की चौड़ी 
शिला की तरह बद्रीनाथ जी को चोटी दीख पड़ती थी और चौखम्भा अपने 
चार शिखरों के साथ मेरी ओर ताक रहा था । उसके साथ के पर्वत भी 
हिमाच्छादित थे ।' ऐसा स्पष्ट दर्शन इने पर्वेतों का मुझे मई के महीते में 
मिल सकेगा, इसकी आशा नहीं थी। परन्तु ऐसे सुहावने दृश्य का आनंद 

बहुत देर तक न छे सका। बादलों ने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी और 
आकाश में घमासान यद्ध छिड़ गया। बड़े जोरों की वर्षा पड़ने छगी और 
में अपना कम्बल ओढ़कर खटिया पर बेठ गया और लगा खिड़की से वर्पा 
की बहार देखने । ४ 

माता जी, द्वारीखाल अच्छो ठण्डो जगह है और है भो दुंगडडा वे 

नजदीक ही । यहाँ पर डाकखाना भी हे और एक स्कूल भी। इर्द-गिर्द 
की पहाड़ियों पर चीड़ और वास के पेड़ भी हें। दो चार दुकानें भी हें, 
जहां खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं, परन्तु मिलते हें बहुत महंगे । यदि आटा 
दुगड्डे में दस सेर हो, तो यहाँ साढ़े सात सेर ही मिलता हैँ, क्योंकि 
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खच्चरों पर लाने का किराया पड़ जाता हैं। यहाँ का डाक बंगला अच्छे 
खुले स्थान में होने की वजह से मुझे अच्छा लगा । मेरी टाँग में चोट लग 
जाने के कारण उसे आराम की भी जरूरत थी, अतएव मेंने यहीं ठहरने 
का निरत्रय' कर लिया । अपने नौकर को भेज कर मेने खाने-पीने का सव 
सामान मंगवा लिया। भैंस का दूध यहाँ रुपये का पाँच सेर मिलता हैं 
और बंगले का १) रोज तो देना ही पड़ता हैँ । यहाँ एक तमाशे की बाते 
होगई | ज़रा उसे भी सुन लीजिये | 

यहाँ के पटवारी के पास इस वात का समाचार आया कि गढ़वारू 
के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर ब्राउन अपनी घम्पत्ती औरव चचों के साथ 
लेसडौन से आ रहे हें। उनकी सास भी उनके साथ थी। उन्हें डाक- 
बंगले के दोनों कमरों की आवश्यकता थी। पटवारी ने मेरे नौकर से कह 
दिया कि स्वामीजी यदि दूसरी जगह पर चले जायें तो वड़ा अच्छा हो। भला 
में दूसरी जगह पर कहाँ जाता ! में मौन बैठा रहा। जिस दिन मि० ब्राउन 
ने आना था, उस दिन सुबह तीन आदमी मेरे पास आये । उनमें से एक ने 
कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहव ने यह भी हुक्म दिया हैं कि अगर 
स्वामीजी दूसरी जगह जाना न पसन्द करें तो उन्हें मत छेड़ना । इसके 
बाद डेढ़ बजे के करीब मि० ब्राउन के मूंशी लोग आये और उन्होंने बंगले 
के चौकीदार की सहायता से मेरा कमरा खाली करवाना चाहा । भला में 
वहाँ से केसे टल सकता था ! जब चौकीदार ने बंगले के कायदे दिखाकर 
मपनी वात का वलपूर्वक समर्थन कर कहा कि बंगले में २४ घण्टे से अधिक 
ठहरने की इजाज़त नहीं है, तो मेंने मुस्करा कर उत्तर दिया-“यह वातें तुम्हें 
पहले ही-कंहनी थीं । मुझे यहाँ आाये पाँच दिन होने लगे हैं, अब में कहीं 
नहीं जा सकता ।” ४ बजे के क्रीव अपने दकूवलू के साथ मि० ब्राउन आा 
गये और उन्होंने वंगले के पास की भूमि में अपनी छोलदारी लगा दीः। 
बस, उनका काम भी होगया और मेरा भी । हम दोनों आपस में एक दूसरे 
से न बोलें। बोलते भी कैसे, हम दोनों के बीच वड़ी भारी खाई थी। यदि 
हम लोग योरुप में होते तो निस्संकोच वातें करते। परन्तु इस अभागे भारत 
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में इंगलेंड के वच्चों और देशभक्त भारतीयों के मध्य गहरी खाई खुद 
गई है, जिसके कारण साधारण मनुष्यों ज॑सा व्यवहार भी आपस में नहीं 
किया जा सकता यह बड़े दुःख की बात हूँ । 
सबेरे डिप्टी कमिश्नर साहव पौड़ी की ओर चल दिये और लोगों 
ने तरह-तरह की वातें फैला दीं। किसी ने गप्प उड़ाई कि डिप्टी कमिश्नर 
साहब स्वामीजी के पास उनके कमरे में गये और घमका कर कमरा छोड़ने 
के लिए कहा, परन्तु स्वामीजी टस से मस नहीं हुए। इस प्रकार की 
गप्पें न केवल यहाँ ही फैलीं, वल्कि पौड़ी तक इनकी घूम मची । हमारे 
देश में बेकार आदमी सिवाय गप्पें हांकने के दूसरा कार्य नहीं करते । 
झूठी अफवाहें उड़ाना उनका धन्वा हैँ। नगरों में झूठी अफवाहों के फंलाने 
से ही हिन्दू-मुसलमानों में दंगे हो जाते हैं । छेकिन झूठे लोग अपनी बुरी 
आदतों से बाज नहीं आते । इस सम्बन्ध में हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा 
की बड़ी जरूरत है । 
द्वारीखाल से छः मील के फासले पर नीचे डाडामंडी में चोरियों के 
समाचार सुनाई दे रहे हैं । पहाड़ और चोरी ? में तो यह सुनकर चकित 
होगया । पूछने पर पता लगा कि कुछ जुआरिए पठान इधर आये हुए 
हैं। उन्होंने अपने साथ कुछ पहाड़ियों को गांठा है । इसी प्रकार दल बना 
कर ये लोग इर्द-गिर्द के गांवों में डाका डालते हेँ। जिस देश में प्रजा 
आस्त्रहीन होती है, वहाँ कोई भी वदमाश उनकी दुर्गति कर सकता है।. 
अंग्रेजों का सबसे बड़ा पाप यही हैं कि उन्होंने हमारे हथियार छीन कर 
* हम लोगों को नपुंसक बना दिया हैँ । 
गढ़वाल जिले के इन्सपैक्टर एक रात यहाँ बंगले में आकर ठहरे। 
उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि में पीड़ी जाने से पहले एक वार चैलूसेन 
जरूर जाऊें। सो में चैलूसेन देखने के लिए डाकबंगले से निकल पड़ा। 
एक योरुपियन लेडी भी उधर जा रही थी, इसलिए हम दो जने होगये। 
उस वक्‍त धूप का समय था, लेकिन हम लोगों को कुछ कष्ट नहीं 
हुआ । पैदल ही बढ़े चले गये । जब्र चेलूमेन पहुँचे, तो ईसाई मिशनरियों 
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गढ़वाल के गिरिश्वद्धों पर २६७ 


के कुछ घर दिखाई दिये, जहाँ किसी समय उनका स्कूल था और जाज 
स्वदेशी स्कूल वन जाने के कारण उनका कार्य बन्द होगया है । 

जब हम वहाँ पहुँचे तो एक ईसाई भाई ने हमें प्रेम से पुकारा । हम 
लोग उसका निमंत्रण पाकर नीचे उतर गये ! एक छोटे से बंगले के वरामदे 
में हम लोग .कुर्सियों पर वठ गये और लगी वातचीत होने । 

माताजी, उस ईसाई भाई का नाम मिस्टर पीटर हैं । पहले आरम्भ 
में तो उसने मेरी वातों की वड़ी मसखरी उड़ानी चाही, परन्तु बाद में 
घीरे-घीरे उसके हृदय पर मेरे विचार असर करने लगे । मेंने उससे कहा- 
“जैसे भारतवर्प में हिन्दू, मुसलमान दो जातियाँ अलग-अलग रहकर आपस 
में लड़ती हैं, ऐसे ही विदेशी ईसाई मिशनरियों की यह इच्छा है कि इस 
देश में एक तीसरा दल और खड़ा कर दें, जिससे भारतवर्ष सदा फूट की 
व्याधि से ग्रस्त रहे | अगर उनकी ऐसी इच्छा न होती तो वे इस देश के 
बच्चों को ईसाई वनाकर विदेशी वेष-भूपा, विदेशी भाषा, विदेशी संगीत 
और विदेशी आद्शों में न पालते | हम हिन्दू लोग सब धर्मों को मान की 
दृष्टि से देखते हैं, हमारा उनसे कोई द्वेप नहीं, परन्तु हमें दुःख इस वात 
का हूँ कि एक विदेशी मजृहव हमारे वच्चों को अराष्ट्रीय अर्थात्‌ राष्ट्र- 
विरोधी बना देता हैँ । भला आप ही सोचिये कि अमेरिका के मेथोडिस्ट 
चर्च वालों को भारतवर्प में खरीदी हुई भूमि और मकानों को अमेरिकनों 
के नाम करवाने की क्या जरूरत थी । यदि वे निष्काम भाव से ईसा के 
धर्म का प्रचार करते हैं, तो भारतवर्ष में चर्च की सम्पत्ति भारतीय 
ईसाइयों के नाम रहनी चाहिये, ताकि भारतवर्प ऐसी सम्पत्ति के कारण 
भविष्य में किसी अन्तर्राष्ट्रीय झमेले में न पड़े । इन स्वार्थी राष्ट्रों की 
ज़वान पर तो हजरत ईसा का नाम रहता है, परन्तु भीतर गहरी राज- 
नीतिक चालें मरी हुई हैं । भारतीय स्वतन्त्रता की समस्या को जठिल 
बनाने के लिए ये सव शतरंज की चालें हें |” मि० पीटर मेरी बातें सुन 
कर वड़ा प्रसन्न हुआ और उसने मुझसे आग्रह किया कि में ईसाइयों की 
कान्फेन्स में अवश्य जाकर व्याख्यान दिया करूँ, ताकि भारतीय समस्याओं 
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पर राष्ट्रीय प्रकाश पड़े । मेंने भाई पीटर से यह भी कहा कि यह केवल 
आशिक प्रश्न हैं। जब भारतवर्प में स्व॒राज्य हो जायेगा. तो छाखों ईसाई 
ओर मुसलमान अपने बाप-दादाओं और पूर्वजों के प्यारे हिन्दू धर्म को 
ग्रहण कर छेगे | मि० पीटर ने मुझे द्वारीखाल छौटने के लिए अपना घोड़ा 
दिया और यह भी कहा कि आप वानघाट तक इसे ले जा सकते हैं । 
इस प्रकार सन्तुप्ट होकर में चलूसेन से लौटा। कल. मेरा यहाँ 
से जाने का विचार हूँ । अगले पत्र में पीड़ी तक की यात्रा का वृत्तांत 
लिखूंगा 
मंगलाभिलापी--सत्यदेव 


चौथा पत्र 

माता कर्मदेवीजी---सादर नमस्ते ! 

जब में आपको द्वारीखाल की बातें छिख चुका, तो पता लगां कि 
लेसडौन से द्वारीखाल तक आने की वातें तो छूट ही गई हें। सो आज 
आपको ज़्पनी वयालीस मील की पहाड़ी यात्रा का हाल सुनाता हूँ । 

२९ अप्रैल को सबेरे में छेंसडीन से अपने नौकर और पहाड़ी कुली के 
साथ द्वारीखाल की ओर चला-था । रास्ते में दो मीछपर जेहरीखाल 
नामक ग्राम पड़ता हैं। वातें करते हुए हम तीनों जने चले । आज दिन तो 
मेघरहित था, पर हिमालय गर्मी के मारे खस की टट्‌टी में छिपे बेठे हुए 
थे। भला दर्शन कैसे होते ! 

दो मील तक मैदान-सा है, अर्थात्‌ कुछ चढ़ाई-उतराई नहीं मालूम 
होती । जब जेहरीखाल निकट आता है तो थोड़ा उत्तरना पढ़ता है.। 
जेहरीखाल में गवर्नमेंट हाईस्कूल है । उस वस्ती की चर्चा आगे चलरूकर 
विस्तार से करूँगा, क्योंकि यहाँ फिर लौटकर आता है । 

जेहरीखाल से आगे रास्ता अच्छा है । मुझे- आज १३ वर्षो के बाद 
इतना चलना पड़ा । अपनी-परीक्षा लेने के लिए मेंने यह संकल्प किया 
था | चड़ाई को तो में कुछ-समझता नहीं, किन्तु उत्तार मेरे लिए दुःखद 
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हैँ । आँखों की कमजोरी के कारण उतार में भूमि के ऊँचे-नीचेपन का 
पता नहीं लगता । इसीलिए कप्ट हुआ । 

दस मील तक तो मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं हुई । यदि अपने पथ पर 
चले जाते तो कुछ वात न होती पर-- 


मेरे मन कुछ और हुं, 
विधना मन कुछ और । 


किसी राह चलते गत ने सुना दिया कि इस लंगर पट्टी में भेरो गढ़ी 
बड़ा रमणीक स्थान है, उसे जुरूर देखते जाइये । कंलाश-यात्री सत्यदेव 
वाली स्फूर्ति जाग. उठी--/चलो देखते चलें ।” चल पड़े | कुली वेचारा 
नाक-भौों सिकोड़ता ही रहा, पर यहाँ तो वह दृष्टि ही न थी। सामने 
की गढ़ी पर चढ़ने लगें, जहाँ काले भैरव--भयंकर भैरव--का मन्दिर 
था। दुर्गम पहाड़ियों में जैसे गिद्ध के घोंसले होते हैं, ऐसे ही यह भैरों जी 
का स्थान भी था। मेरे सिर पर भूत सवार था| सुबह से न खाया था, न 
पिया; केवल कुछ मुनक्‍्का के'दाने हम सब ने खाये थे । सूर्य देवता सिर 
पर उपस्थित होगये । इन दुर्गम रास्तों में भी पहाड़ी लोग छोटे-छोटे 
सीढ़ियों जैसे खेत बना लेते हैं । ऐसे ही खेतों में गेहँ की सुनहरी वालें 
मस्त झूल रही थीं । प्रकृति माता के रंग ही तो हैं ! ऐसा मोदा दाना 
और गेहूँ का खेत यहाँ पर, मानो नहर के किनारे की शस्यदा भूमि हो। 
उन वर्फलि पहाड़ों पर ऐसी खेती देखकर में प्रसन्न होगया । यद्यपि संयुक्त 
राज्य अमेरिका की उत्तरी रियासतों में मैंने जाड़ों में हिमाच्छादित होने 
वांले मैदानों में सुन्दर सुनहरी गेहे की खेतती देखी हैँ, पर वहाँ तो जरूू 
ठहरता है । यह त्तो पहाड़ है, जहाँ पानी दौड़ता चला जाता है | खैर । 
किसी प्रकार राम-राम करते हुए शिखर पर पहुंचे | वहाँ विरूकुल 
सन्नाटा था। श्री भैरवनाथ भी कहों भयभीत होकर भाग गये थे । 
प्यास के मारे हमारे होंठ सूखे पत्तों की मांति सूख गये थे, पर यहाँ पानी 
कहाँ ! इतनी ऊँचाई पर कहीं पानी का चश्मा हुआ करता ह ? हमसे 
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कहा गया था कि ग्रामीणों की ओर से वहाँ एक पुजारी नियत है, जो , 
यात्रियों को आवश्यकतानुसार भोजन-जल देता है । प्यास के मारे में 
बेचेन था । उस बेचैनी में मुझे अपने वचपन की एक कविता और घटना 
याद आ गई । 

में आयंसमाज वच्छोवाली में सबसे ऊपर की मंजिल पर सोया करता 
था। शायद जून का महीना था। राना नामक एक उदू कवि भी कभी- 
कभी वहाँ आकर सोते थे। में अत्यन्त प्यास से एक रात को अधीर होकर 
कह उठा-- 

प्यास के मारे हैँ जाँ निकलती, 
हाय कोई न हाल सुनता । 
मेने दो-चार वार यह मिसरा कहा, तो मसखरा राना कहने लगा-- 
हुँ सब्ज गेहूँ में इक बटेरा, 
हाय कोई न जाल बुनता । 

अपनी प्यास भूलकर में राना की सूझ पर हँसने लगा। यहाँ इस 
दुर्गंग शिखर पर त्तो कोई कवि था नहीं, जो मघुर कविता कर मेरी प्यास 
भुला देता । दो घण्टा बेचेन रहने के वाद नीचे उत्तरनें का निश्चय किया। 

माताजी, में सोचता था कि ऐसी प्यास में नीचे कैसे उतरूँगा । यदि 
रपट गया तो हड्डी-पसछी नहीं वचेगी | ईश्वर का स्मरण कर मेंने 
साथियों को खड़ा किया और हम सब नीचे उतरने लंगे। ज्यों ही में 
सीढ़ियों के पास आया, तो एक दीघेंकाय साधु सामने आता हुआ दिखाई 
दिया । उसने “ओइ३म्‌ नमो नारायण' कह कर दण्डवत किया और मेने 
भी योग्य उत्तर दिया | वह हमें फिर मन्दिर में ले गया और अपने कमरे 
का ताला खोल कर हमारी प्यास बुझाई । हमारी जान में जान आई । 
मेंने प्रभु को धन्यवाद दिया। वह फकौर मुझे आधे रास्ते तक नीचे उतार 
भी गया । लेकिन फिर भी थकान के कारण मेरे दाहिने घुटने में चोट आ 
ही गई । अगले तीन मील द्वारीखाल तक मुझे एक-एक गज जूमीन के 
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लिए लड़ना पड़ा और विलकुल चूर होकर ज्ञाम को पांच वजे के वाद हम- 
हारीखाल पहुंचे । 

अब सुनिये पीौड़ी की यात्रा का व्योरा । ८ मई को सवेरे हम द्वारी- 
खाल से निकले । मिस्टर पीटर का आदमी घोड़ा लेकर उस समय मिला 
जव हम ३॥ मील उतर चुके थे। वानधाट को द्वारीखाल से सात मील का 
उतार है। यह स्थान उप्णप्रधान है । घोड़ों, खच्चरों के कारण यह गंदा 
भी रहता हैं। यहां डाक वंगला भी हैं और एक अस्पताल भी | ग्यारह 
बजे हम वानघाट पहुँच गये। नदी में स्तान किया। यहाँ के डाक्टर मुझे 
पहचानते थे। वे ठहरने का जाग्रह करने लगे, लेकिन मेने तो सात रुफ्ये 
पेर खच्चर वालों से पौड़ी तक सामान पहुँचाना तय किया हुआ था। 
जाना जरूरी था । साथ में शिमले से लौटे हुए एक सरकारी नौकर मिल 
गये। जब वे तपती हुई घृप में चढ़ाई चढ़ने छूगे, तो मेंने भी अपने सेवक 
के साथ उनका अनुसरण किया । 

माता जी, २॥ मील की सीधी चढ़ाई, सिर पर भास्कर देवता और 
मई का महीना, सो नानी याद आ गई। कुछ मील चढ़कर आम्र-वृक्षों 
के नीचे आकर विश्राम लिया । उस सरकारी नौकर से बहुत सी पते की 
वा्तें मालूम हुईं । उस रोचक वार्तालाप से रास्ता खूब कटा । वानघाट से 
पौड़ी तक चढ़ाई ही है, उत्तार नहीं । अढ़ाई-तीन मील की चढ़ाई के वाद 
फिर समतल रास्ता चला जाता हैं। कहीं थोड़ा चढ़ाव-उतार है । पानी 
की इवबर कमी हैं। दूर नीचे खड्डों में घारायें हें। अल्मोड़े में जैसे जल 
की अधिकता है, झरनों की कल-कल घ्वनि है मौर अद्भुत नैसगिक दृश्य 
हैं, वैसे इधर नहीं हैं । हाँ, श्रीगद्भाजी की घाटी में बद्रीनाथ के मार्ग पर 
माकर्षक दृश्य अवश्य हैं । इधर तो ऐसे रमणीक दृश्य नहीं। जलवायु 
मलवत्ता खुइक और नीरोग है; खाद्य पदार्थ महंगे मिलते हेँ। सड़क बहुत 
अच्छी हैं। सरकार चाहती तो इधर मोटर-बसें कभी की चल निकलतीं, 
परन्तु यह ठहरा रंगरूटों का देश, जहाँ अपढ़ फौजी जवानों की भर्ती की 
जाती है । उन्हें मैदान वालों की हवा न रूग जाये, शायद इसीलिए यात्रा 
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की सुविधायें नहीं हैँ। देखें कव तक यह इलाका अशिक्षित रक्खा जा 
सकता है 

शाम को १६ मील माप कर हम लोग कांसखेत पहुंचे । ज़ेसे द्वारी- 
खाल के डिस्ट्रिक्ट वोर्ड स्कूल के अध्यापक मेरे साथ वड़े शिष्टाचार से 
पेश आए थे, ऐसे ही कांसखेत के पण्डित जी भी वड़े मिष्टभाषी कौर 
प्रेमी सज्जन निकले । सब प्रवन्ध होगया । रात कट गई। पैदल 
चलने के कारण मेरे सारे शरीर में दर्द था । 

कांसखेत से पौड़ी तक १३ मील है । सड़क ऐसी अच्छी हैँ मानों 
माल रोड पर घूम रहे हैं । यहां पर पानी पिलाने वालों की कमी नहीं, 
गुनगुनाते चले गये । वाँझ के पेड़ गढ़वाल में अधिक हूँ, चीड़ के जंगल 
अधिक नहीं | देवदारु और रणगौन के पेड़ भी हैं। वर्फानी पहाड़ निकट 
हैं । निर्धनता का सवत्र राज्य हैं । मूर्खता की प्रभुता भी अखण्ड है 

माताजी, ९ मई को वारह वजे मध्याह्न हम पौड़ी पहुँच गये। अगले 
पत्र में में पौड़ी के मनोरम दृश्यों का वर्णन करूँगा | दा 

मंगलाभिलाषी--सत्य देव 


पाँचवाँ पत्र 
माता कर्मदेवीजी--सादर नमस्ते ! 

९ मई की मध्याह्ल को मेने पीड़ी नगर में प्रवेश किया | नौकर को 
आगे ठीक-ठाक करने के लिए भेज दिया था। उसने सब प्रवन्व कर 
लिया । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मन्त्री ठाकुर सुरेच्रसिंह जी की कृपा से आव- 
इयक वस्तुओं के आने में देर न लगी। मेंने अपने आने की तिथि पहले 
से नहीं लिखी थी, इस कारण जुरा अधिक भागाभागी करनी पड़ी | यों 
तो हिमालय विकट दुर्गों का समूह है, परन्तु गढ़वाल सचमुच दुर्गम गढ़ 
हैं। मुग्रलों के समय में ये पर्वतमालायें अत्यन्त सुरक्षित थीं। यहाँ किसी 
प्रकार के आक्रमण का भय नहीं था। अत्वन्त आपत्काल के समय जो 
वीर मुग्रल-अफ़गान-शासन के भयंकर अत्याचारों के श्रति विद्रोह , 
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झण्डा उठाते थे, वें समय-समय पर इन दुर्गंम गिरि-कन्दराओं में आकर 
अपनी:शक्ति संचय किया करते थे । ऐसे ही पर्वत सब प्रकार के आपत्ति- 
कालों में देशभकतों की रक्षा करते रहे हें। प्रत्येक देश में पव॑तों के 
निवासी सबसे ज्यादा स्वतन्त्रताप्रेमी हुआ करते हैं, पर मारत के पर्व॑तों 
के रहने वाले अधिक भीरु, स्वार्थी और दासता-प्रेमी होते हें । यह सारा 
पतन जन्म से वर्णव्यवस्था मानने के कारण है । हु 

पौड़ी गढ़वाल की राजधानी है । जलवायु इसका वलवर्घंक है | 
शिखर पर चौड़ और वाँस के वृक्षों का जंग्रल हैं। यहाँ श्री किलकिलेश्वर 
महादेव का पुराना मन्दिर शहर से दूर वना हुआ है। सन्‌ १९१७ में में 
पौड़ी आया था और इसी मन्दिर को गुफा में आकर ठहरा था। महांत्मा 
गांवीजी ने जब निलहे गोरों के अत्याचारों के विरुद्ध कार्य करने के लिए 
चम्पारन में प्रवेश किया तो मुझे भी मोतीहारी जाना पडा। तब में अधिक 
दिन पौड़ी नहीं रह सका था। में ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर होता हुआ 
. पैदल यहाँ पहुँचा था । इस वार इस मन्दिर में रहना ठीक न समझकर 
स्वतन्त्र स्थान ठीक किया । 

ईसाई पादरी बड़े चतुर होते है । जब देश के, जागृत और शिक्षित 
भागों में उनकी दाल न गली तो उन्होंने रेल से दूर क्षेत्र तलाश किए, 
जहाँ वे वेरोक-टोक फ़सल काट सकें । वे इन पव॑तों में पहुंचे और पौड़ी 
-को केन्द्र बनाकर लगे अपनी भेड़ें वढ़ाने। सनातनघर्मी हिन्दू सभी जगह 
. आय: इन बातों में उदासीन रहते हें । सरकार इन्हीं का पैसा लेकर इन्हीं 
के बच्चों को ईसाई बनाने में मदद देती है, लेकिन इनके कान पर जूं 
नहीं रेंगती । ये उच्च वर्णाभिमानी वेठे ब्रह्म की माला जपते रहते हें । 
इनमें व्यक्तिवाद का प्रभाव इतना अधिक हैँ कि वे अपने नाक के आगे 
की वस्तु देख ही नहीं सकते | मिशनरी इनके घरों में घुसकर इन्हें अरा- 
ए्ट्रीय बना रहे हें, किन्तु ये वेठे सनातनघर्म की जय ! ” मनाते हैं। ईसा- 
इयों ने पहला- धावा ग़रीव अछूतों पर किया और लगे उन्हें अपने प्रभाव ह 
में लाने । अपने इन दीन भाई-वहिनों को हिन्दू धर्म से अलग होते देख 
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कर भी जंव गढ़वाल के हिन्दू न चेते, तब इस इलाकी के हजारों अछूतों 
ने ईसाई मत स्वीकार कर लिया भौर वे इस प्रकार हिन्दू समाज के 
अत्याचारों से भी छूट गए । ह 

अव इस क्षेत्र में आया है आर्यंसमाज, किन्तु बहुत देर के वाद । उस 
की ओर से कई मिडिल स्कूल हैँ, अब एक हाईस्कूल भी वनने लगा है । 
ईसाई लोग इतने से ही घबरा उठ हूँ, क्योंकि वे जानते हैँ कि आर्यंसमाज 
के घोड़े के सामने उनके टट्टू की पेश नहीं जायेगी । उनके स्कूल के आधे 
से ज्यादा लड़के अभी से आर्य स्कूल में. चले गये हैं | संघर्ष आरम्भ हुआ 
है, पर निदचय ही कुछ वर्षों के भीतर मिशनरी लोग यह क्षेत्र छोड़कर 
भागेंगे। 

माताजी, आप को तो पता ही है कि में अब थक गया हूं । सारी 
पृथ्वी घूम कर अब में एक स्थान में बैठ कर हिन्दी साहित्य की सेवा 
करना चाहता हूँ । जिन ऋषि-मुनियों के अध्यात्मवार्द और योग की हम 
प्रशंसा करते हैं, उनकी सिद्धि का हमें प्रयत्त करना चाहिए । उसी उद्देश्य 
से में इधर कुटिया के लिए एकान्त स्थान तलाश करने आया था। 
पं० तारादत्त गेरोल्य और ठाकुर सुरेच्धसिंह जी से इस विषय की चर्चा 
हुई | भूमि देखी तो, किन्तु मन के अनुकूल नहीं मिली । इन पहाड़ों में वे 
सुविधायें नहीं हैं जो योरुप के गिरि-श्रृगों पर मिलती हैं । एक तरफ 
गंगा जी के किनारे श्रीनगर में विच्छुओं की भरमार है और दूसरी ओर 
-गन्दा ! गनन्‍्दा !! हिन्दू जनता सफाई के साधारण नियमों से भी अन- 
भिन्न है । पहाड़ हो चाहे मैदान, नगर हो या ग्राम, चाहे वद्रीनाथ जाइये 
या हरिद्वार घूमिये हमारें लोग सफाई के प्रति बड़े उदासीन हैं । पर्वतों 
की सोहावनी स्थलियों में घृमते-घूमते जहां दस पांच दुकानें आईं, वस, 
गन्दंगी, मविखियां और वदवू मौजूद हैं । पाइचात्य देशों में जो व्यक्तिगत 
बधिकारों की पूजा मेंने पाई है, जो सफाई मेंने देखी हे, जीवन में जो 
कला सम्बन्धी रस लेने की योग्यता वहां की जनता में है, वहां जो सौंदये- 
सुख का विकास हुआ हूँ, उसमें अपनी संस्कृति का समावेश कर एक 
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नवीन विद्व-संस्कृति का रूप इस देश के लोगों को दिखलानें का मेरा 
इरादा है । इसी कारण में अब आश्रम की तलाश में हूँ, ताकि अपने 
विस्तृत अनुभवों को तरतीव दे सकूं। इन परववतों में स्थान हैं, जल-वायु 
है, मनोहर दृश्य हैं, किन्तु वाकी सव साधनों का अमाव हैं। जहां अंग्रेजों 
का जाना आना है--जैसे मंसू री, नैनीताल आदि--वहाँ वैज्ञानिक सुख तो 
हैं, लेकिन हमारी संस्कृति के चद्गुणों का जमाव हैं । कहाँ जाऊें ? 
सभी मित्र-प्रेमी कह रहे हैं कि दुर्गेम पर्वतों में कुटिया मत बनाइये । 
हरिद्वार में, गुरुकुछ के पास, कहीं बैठ जाइये; तब यह आददों पूरा हो 
सकेगा। श्रीगंगा जी की उस घाटी में उठी हुई ध्वनि रासकुमारी तक 
,गूंजेगी । यही सव कह रहे है । 
।...मात्ताजी, आपको क्‍या सुनाऊँ ! यहां भी एक विचित्र घटना घट 
गई । लीजिये सुनिये । 
मेने सोचा--“पौड़ी आ गया हूँ, लोगों को मेरे अनुभवों का कुछ 
लाभ मिलना चाहिये |” यद्यपि में आर्यसमाजी नहीं हूँ, परन्तु आर्यसमाज 
का कार्य मुझे प्यारा है । मुझे जब समाज के लोग बुलाते हैं, तो में वहां 
उपदेश देने चला जाता हूँ । मेरा कोई सम्प्रदाय नहीं । थामस पेन के 
शब्दों में ह 
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अर्थात्‌ दुनिया मेरा देश है और नेकी करना भेरा घर्मं है। पौड़ी 
समाज वालों ने मुझे वुलाया था। मेने उन्हें प्रेम से अपनी शिक्षाप्रद वार्ते 
सुनाई, पर दसं-पन्द्रह मिनटों तक ही। उन्होंने अगले सप्ताह अधिक 
सुनना चाहा, लेकिन पुलिस का भूत वहां भी पहुँचा । सव आर्यसमाजी 
डर गये । सत्यदेव को बुलायेंगे तो सरकारी गप्पड़ खायेंगे । इस भय से 
मुझे किसी ने बुलाया नहीं, सो में गया भी नहीं । जब लोग मिलने आये, 
तो म॑ंने इस अशिप्टता का कारण पूछा । मन्‍्त्री महाशय बोले-- 
.... “स्वामी जी, हम सरकारी नौकर हैं । आपको वुरूते तो पुलिस: 
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नोट कर लेती और हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाती ।” 

मुझे पता हूँ कि इन सरकारी नौकरों, रायसाहवों और पेंशनरों ने 
आयंसमाज को कितनी हानि पहुँचाई है| स्वतन्त्रता सिखलाने वाले स्वामी 
दयानन्द जी के उपदेशों को भला ये गुलाम कैसे समझ सकते हैं ? 

दूसरे दिन एक आर्यंसमाजी पण्डित उपदेशक आगये । सरकारी 
आज्ञा लेकर उनके व्याख्यानों का प्रवन्ध किया गया। वहाँ समापति ने 
जोश में आकर मेरे व्याख्यान का नोटिस दे दिया। हंलचल मच गई। 
नोटिस दिया गया विना सरकारी आज्ञा पाये और पोड़ी में छूगी हुई 
थी १४४ घारा। “आजा लेने अधिकारियों के पास कौन जायेगा ? ” ये 
लोग मिलकर सलाह करने रूगे। जिन्होंने व्याख्यान का नोटिस दिया था, 
वे भी नट गये। आखिर बेचारे कोतवालसिह को अपने नाम की लाज 
रखनी पड़ी | वे गये और आज्ञा ले आये । 

माताजी, अगले पत्र में में आपको अत्यन्त मनोरंजक और ग्रम्भीर 
बातें सुनाऊँगा । 


मंगलाभिलापी--सत्यदेव 


छठा पत्र 


माता कर्मदेवीजी--सादर नमस्ते ! 

यहां पौड़ी में पण्डित तारादत्त गेरोछा बड़े प्रसिद्ध वकील हैं। इनके 
विपय में कुछे अधिक वतलाना अच्छा होगा । आप भक्त दाडूदयारू की 
वाणी के बड़े प्रशंसक हें और उनकी दो सो सूक्तियों का आपने अँत्रेज़ी 
भाषा में अनुवाद किया है । आजकल आप भक्तों की वाणियाँ पढ़ने में 
मस्त रहते हैं। मेरा चंकि आप से पहले का परिचय था, इस कारण इस वार 
उन्होंने मुझे अपने यहाँ निमंत्रित किया। पोड़ी से जो सड़क दंवग्रयाव का 
ओर जांती है, उसी पर॑ आपका वड़ा अच्छा मकान वना हुआ हूँ। त्रकार 
की भी आप पर बड़ी कृपा है । इसी सड़क पर आपका एक सुरम्य विहार- 
स्थल है, जहाँ से हिमालय का अत्यन्त सुन्दर दृश्य दिखाई देता है । यहाँ 
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से नन्‍्दादेवी अपनी सहेलियों के साथ स्पप्ट दीख पड़ती है । प्रात्ःकाल 
जब आकाश निर्मल हो तो भास्कर की सुनहरी किरणें इसकी हिमाच्छादित 
चोटियों पर अद्भुत प्रभा दिखाती हैँ । रवि-किरणें रंग-विरंगे रूप घारण 
करती हैं। उस समय प्रकृति की ऐसी मोहक छटा दिखाई देती है जिसका 
वर्णन लेखनी नहीं कर सकती । ; 

इसी विहारस्थल में त्ारादत्त जी ने मुझे बुलाया । बाहा ! 
कैसा स्वच्छ और नी रोग पवन यहाँ वहता था। चीड़ के पेड़ किस बच्चे में झूम 
रहे थे । मेंने पण्डितजी से कहा कि यह स्थान तो कवियों के छायक है। 
यदिमें ऐसे स्थान में रह जाऊं, तो निस्सन्देह किसी काव्य की रचना कर डाल । 
पण्डितजी हँसने छगे । पहले तो उन्होंने कुछ जलपान से हम लोगों का 
स्वागत किया, बाद में भक्तिमार्ग पर वातें होने लगीं । मेंने पण्डित जी से 
कहा-- आप दादूजी में क्या विशेषता पाते हैं, जिसके कारण आप उनपर 
मोहित होगये हें ?” | 

गेरोलाजी ने दाडूजी के कुछ पद पढ़ कर सुनायें, जो मेरे लिये कुछ 
नया भाव पैदा करने वाले नहीं थे। वही ईश्वर की प्रशंसा, उसकी रचना 
का गुणानुवाद, वीच-वबीच में रहस्यवाद के टोटके और अन्त में ईश्वरीय 
माया न समझ सकते की असमर्थता--इस प्रकार के भाव भक्तों की वाणियों 
में प्रायः पाये जाते हैं । मेने अपने स्रमण में भक्तों की वाणियाँ पसन्द करने 
वाले जो घनी शिक्षित लोग देखे हें, वे प्राय: कर्मयोग से उदात्तीन रहते हैं । 
भक्तों की वाणियाँ पढ़कर उन्हें कुछ समय के लिए नशा सा हो जाता हैं, 
इसके बाद फिर वे अपने व्यवसाय के मकर-फरेव में रूग जाते हैं । उनके 
पास खाने को काफी होता है । वे इस प्रकार का नशा पी सकते हैं मौर 
उसके लिए समय ख्चे कर सकते हैं। ऐसे लोग कठोर जीवन-संग्राम के योग्य 
नहों रहते । निस्सन्देह अपवाद के तौर पर वाबू पुरुषोत्तमदास टंडन जैसे 
आदमी भी हें, जो भक्तिमार्ग के बड़े प्रशंसक हेँ और साथ ही योद्धा भी 
हैं। परन्तु उनका भक्तिमार्गे गुरु गोविन्दर्सिह जी के ढंग का हैं । यह वात 
विलकुल सच है कि जनपढ़ साधारण जनता, जो तर्क नहीं कर सकती, जो 
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स्वयं सोच नहीं सकती, उसके लिए भक्तिमार्ग के सिवाय दूसरा कोई 
रास्ता अपना चरित्र सुधारने का नहीं है । उन्हें किसी न किसी ईश्वरभक्त 
महापुरुष का आश्रय लेना पड़ता हैं कि जिसके पीछे वे आँखें वन्‍्द कर चल 
सकें। ऐसे लोग प्राय: वड़े साधुभक्त, सेवा की भावना रखने वाले , 
श्रद्धालु और त्यागी होते हैँ। वे अपने प्रिय आदर्श के लिए सर्वस्व वलिदान 
कर देते हैँ, जैसा कि सिक्ख जनता ने अपने काल में किया था। सिक्‍खों 
में जो सेवा की भावना, ईशवरपरायणता और त्याग कं प्रति प्रेम है, वह उसी 
भक्तिमार्ग का प्रताप हैं | आय्यं-संस्क्ृति के श्रेष्ठ वातावरण को हम 
उस समाज में पाते हैं जो सच्चरित्र, ईइ्वरपरायण और भक्तों का गुण 
गाने वाला है । परन्तु इस मार्ग में घृत्त लोगों के लिए अयना स्वार्थ सिद्ध करने 
का बहुत अच्छा अवसर रहता हैं । हज़ारों साधु जनता को उसी 
अन्धविश्वास के कारण लूट खाते हैं। गुजरात, काठियावाड़, सिन्‍्ध, पंजाव 
और बंगाल में वेष्णव साधु उसी भक्तिमार्ग का अनुचित लाभ लेकर कितनी 
बुराई फैलाते हैं ! अतएवं यह आवश्यक है कि भक्ति चैतन्य हो, उसमें 
जागृत बुद्धि का समावेश हो और वह भक्त को सत्यासत्य पहचानने के 
योग्य वना दे । पुराने जितने मार्ग हें उनमें अच्छापन भी हैं । 
हमें उस अच्छेपन को साथ लेकर उसका जो बुरा पहलू हैं, उसे हटा, 
उसके स्थान पर चैतन्य बुद्धि को स्थान देना चाहिये । कैसा ही ईश्वर-भक्‍्त 
क्यों न हो, परन्तु उसमें जिज्ञासो की भावना सदा वनी रहनी चाहिये और 
वह सदा इस वात की कोशिश करे कि वह स्वावलम्बी हो । व्यक्ति की 
इक्तियों का विकास परमावदयक हैँ । वह तभी हो सकता हैं जब मनुप्य 
स्वतन्त्र सोचने की आदत डालता हैं । हमारे सामने लाखों करोड़ों तारे 
आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। हम उनके विपय में कुछ नहीं जानते । 
यदि हमारा रुख ज्ञान के संचय का रहेगा तो हम ईश्कर-भकतों से ज्ञान की 
उपलब्धि कर आगे बढ़ेंगे और नई खोज कर ज्ञान की वृद्धि करेंगे। भारत- 
वर्ष में यह नहीं हुआ। यहाँ चवाये हुए को चवाया जाता है । जितने भक्त 
हैं उन सवकी वाणियों को उठा कद देखिये; उन्हें एक हांडी में उवाल कर 
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उसका निचोड़ निकाल लीजिये, तो आपको एक ही बात, एक ही रंग दिखाई 
देगा । आगे बढ़ने का कोई नाम नहीं लेता । अन्वविश्वास द्वारा भक्ति- 
मार्य अच्छा वातावरण पैदा कर सकता है, मनुष्य का चरित्र भी सुवार 
सकता है, परन्तु उसे ज्ञान की वृद्धि के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। खैर ! 

पंडित तारादंत्तजी से भक्तिमार्ग के विषय पर बहुत सी वातचीत हुई । 
आखिर मैंने उनसे कहा--“अवब आप इस वुढ़ापे में सव कुछ छोड़-छाड़ 
कर केवल इसी रस में तल्लीन क्‍यों नहीं हो जाते ? आपके पास बहुत 
काफ़ी पैसा है । भक्त दादू की वाणी में डूवकर भी आप अभी तक वकालत 
के गोरखधन्धे में लगे हुए हें, यही वात मेरी समझ में नहीं जाती ।” 

इसका वे बेचारे क्या उत्तर देते ! अपनी निर्वछता को उन्होंने 
स्वीकार किया । 

सचमुच में उन आदमियों की मानसिक अवस्था को बड़ा विचित्र 
समझता हूँ जो अपने आपको भक्तों की वाणी का वड़ा प्रेमी भी मानते हें, 
साथ ही सरकार की भी बड़ी खुशामद करते हैं और कोई-कोई देश के प्रति 
द्रोह भी कर बैठते हैं। रावास्वामी मत के लोग खास तौर से सन्‍्तों के 
भकक्‍त हैं। उनका सम्प्रदाय ही सन्‍्तों की वाणी पर खड़ा है, परन्तु उनके 
साहिवजी देश की स्वाधीनता सम्बन्धी वातों से घवराते हैं। ये दोनों चीज़ें 
आपस में एक कंसे हो सकती हैं ? जो मनुष्य ईश्वर का प्रेमी है, ईदवर के 
भक्तों का प्रेमी है, ईश्वर के गरणानुवाद गाता है, भक्तिरस में डूबा रहता 
है, वह फिर खुशामदी, स्वार्थी और डर॒पोक कैसे हो सकता हैं? या तो 
ऐसे लोग ईदवर को नहीं समझते, या उनका मस्तिष्क इतना विक्वत होगया हैं 
हैँ कि वे अपनी मूल देख नहीं सकते । हिन्दुओं में ऐसी मानसिक अवस्था 
कंसे उत्पन्न होगई ? एक वार दक्षिण भारत के किसी सावुसंध के सभापति 
ने मेरे पास अंग्रेजी की एक पुस्तिका भेजी, जिसमें व्याल्यानों की लिस्ट दी 
हुईं थी और मुझसे आग्रह किया गया था कि में हरिद्वार के कुम्भ पर होने 
वाले सावु-सम्मेलन में किसी विषय पर व्याल्यान्‌ दूं । उसो पुस्तिका में 
राजभक्ति की तस्वीरें थीं, साथ ही कुछ खुझामद के शब्द भी थे । 
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यह देखकर में अचम्भे में आ गया और मेंने-संघ वालों को उत्तर में लिख- 
भेजा कि वे मेरा सहयोग नहीं पा सकते । कोई पुरुष किसी सम्राट्‌ का हृदय 
से प्रशंसक हो, इसमें कोई बुराई की वात नहीं; लेकिन जो केवल डर से, 
अधिकारियों से मतलरूव- निकालने :के लिए इस प्रकार की वातें करते हैं 
और फिर कहते हूँ: कि वे ईशवरभकत भी हैं, उनके विरुद्ध मेरा हृदय सदा 
वग़ावत करता हैँ ।॥ प्रत्येक मनुष्य को विचारों की स्वतंत्रता है, लेकिन 
मक्कारी की स्वतंत्रता किसी को नहीं।' मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता 
हैँ कि मेरे देश में अधिकांश लोगों की मानसिक अवस्था इस प्रकार की हो 
गई है कि ऐसी वातें करते हुए भी अपनी भूल नहीं देखे सकते । पाप और 
पुण्य में तमीज करने की शक्ति उनमें से जाती रहीं हैं । खास कामों को 
वे पाप-पुण्य समझते हैं। यदि कोई आदमी मांस खाता है तो वह उनकी 
दृष्टि में बड़ा पापी है, परन्तु यदि वह झूठ बोलता है, धोखा करता है, तो 
उनकी दृष्टि में वह इतना बुरा नहीं माना जाता। शताब्दियों की गुलामी 
ने हमारे मस्तिष्क को विक्ृत कर दिया है और हमारे धर्माचार्यों ने हमें 
अंत्यन्त ग़लत रास्ता वत्लाया है । हम दाशंनिक सिद्धान्तों की तो सूक्ष्म 
से सूक्ष्म घुण्डियाँ खोल सकते हूँ, सामने वेठे हुए विद्यार्थियों को बड़ी बारीक 
बातें बतला सकते हैं, परन्तु जीवन की बड़ी स्थूल बातों को परख नहीं सकते । 

हिन्दू-मस्तिष्क इस प्रकार का विक्ृत क्‍यों होगया हैँ ? हम.-बड़ा कष्ट 
उठाकर; वड़ेभक्ति-भाव से श्री बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, परन्तु रास्ते 
में धर्म के साधारण नियमों को वरावर तोड़ते चले-जाते हैं। स्वयं वह 

पण्डा-पुजारी- जो मन्दिर में वैठकर यात्रियों' को दर्शन कराता है, प्राय: 

महादम्भी और दधूत्त होता है । हम उसकी धूत्तंता देखते हुए भी ऐसे वन जाते. 
हैँ मानों हम उसे देखते ही नहीं । हमारा इस प्रकार का मस्तिष्क क्‍यों हो 

गयाहे ? 

माताजी, में यह सव बातें वरावर सोचता रहता हूँ । मुझे ऐसा 
प्रतीत होता 'हैःकि हिन्दू जनता परस्पर विरोधात्मक विचारों के 
जंगल में मटके रही-है; वह भटक-भटक कर अपने सोचने की वृद्धि को खो 
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वेठी है । आज इस वात की अत्यन्त आवश्यकता हैँ कि हम हिन्दुओं को 
सम्प्रदायों के इस भयंकर जाल से निकालें और उनके सामने व्यावहारिक 
धर्म की स्पष्ट और सफल वातें रकखें, ताकि वे आसानी से उन्हें समझ कर 
उन पर चल सकें। में भक्ति-मार्ग का विरोवी नहीं हूँ, लेकिन इतिहास यह 
वतलाता हूँ कि जिन लोगों में भक्ति-मार्ग का गहरा प्रचार हुआ, वे अकमंण्य 
होगये । ईसाइयों में भक्ति-मार्ग पर जनता को चलाने वाले संतों के मठ 
आज योरुप में विद्यमान हें । उनसे वहाँ के लोगों की किसी प्रकार की 
उन्नति नहीं हुई। भारतवर्प में भी ऐसे भक्तों की कमी नहीं रही । क्‍या 
उन्होंने जनता में चरित्र-बल-संगठन या किसी प्रकार की सामाजिक शक्ति 
पैदा की ? यदि सिक्‍्ख सम्प्रदाय में वीरशिरोमणि गुरु गोविन्दर्सिह 
जी नहोते और वे सिक्खों में क्षात्रवर्म न भरते तो कदापि सिक्‍्ख 
समाज ऐसा वलवान्‌ न हो सकता। भक्ति-मार्ग ने तो उनमें केवल गुर्डम 
ही भर दिया । गुरु गोविन्दर्सिह जी का वलिदान ऐसा अद्भुत था कि यदि 
उसमें गुरुडम न होता तो सिक्‍्ख सारे भारतवर्प पर कब्जा कर लेते । 
भक्ति-मार्ग के गुरुडम ने उनकी उन्नति रोक दी और थोड़े ही वर्षों में उनका 
संघ दूट गया | 
आज हमें पक्षपात छोड़कर, इतिहास की सब वातों पर गम्भीर दृष्टि 
डालकर, अपने देश में फैली हुई विचार-धाराओं पर विवेचना करनी चाहिये । 
अन्वविद्वास में वल है, किन्तु वह भयानक वल है । यदि वह फायदा 
कर सकता हैं, तो हानि भी वड़ी कर सकता है । भक्ति-मार्ग अन्चविश्वास 
का मार्ग हैं। यदि उससे किसी समय फायदा पहुंच जाए तो इसका अर्थ यह 
नहीं कि वह मार्ग सदा के लिए लाभकारी हैँ । भारतवर्प के प्राचीन 
साहित्य को पढ़ने से इस वात का पता चलता है कि वौद्धकाल से पहले इस 
देश में भक्ति-मार्ग का कोई चिन्ह नहीं था। हमारे प्राचीनकाल के आय्यों 
का विचार-प्रवाह अत्यन्त नीरोग, क्षात्रवर्म-युक्त और व्यावहारिक था । 
“बौद्धकाल में जो भगवान्‌ बुद्ध की पूजा की भावना जनता में जागृत होगई, 
उसी ने भक्ति-मार्ग का वीज वो दिया, जिसे लेकर ईशु क्राइस्ट वना और 
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ईसाइयों की देखादेखी उसका प्रचार सारे एशिया में हुआ। हमारा भक्ति 
साहित्य वीद्काल के वाद की रचना है । खेर. ! 
पीड़ी से में पंडित रेवानन्द जी के साथ लँसडौीन की ओर रवाना हुआ। 
इस वार घोड़े का प्रवन्ध होगया था, अतएव कुछ कप्ट नहीं हुआ वातें 
करते हुए चले गये । संध्या को वानघाट पहुँचे । वहाँ पर रात रहना पड़ा । 
सवेरे विकट चढ़ाई चढ़ कर जहरीखाल पहुँच गये । यह ग्राम लेंसडीन 
से दो मील इधर हैं। यहाँ पर प० रेवानन्द जी के उद्योग से आर्यसमाज की 
एक छोटी सी कुटिया वनी हुई हैं । में उसीमें जाकर ठहरा। आठ दिन 
तक यहाँ के हाईस्कूल के विद्याथियों को कुछ अपने विचार वतलाये । 
शहर के लोग भी उपदेश सुनने आ जाते थे। जहरीखाल लेंसडौन छावनी से 
अलग है । छावनी में तो समाज के वापिक अधिवेशन नहीं हो सकते, 
इस कारण जहरीखाल में ही ऐसा स्थान ठीक करने का विचार किया, जहाँ 
आर्यसमाज के जल्से हो सकें और स्वतन्त्र विचार के मनुप्य आकर ठहर 
सकें। छावनी में तो खहर पहनने वालों पर खास नियाह रक्‍्खी जाती है । 
इसी उद्देश्य से में पण्डित रेवानन्द जी को लेकर लेसडौन गया। थोड़ासा 
चन्दा कुटिया के लिए वहाँ किया गौर कुछ रुपया दुगड्डा में जमा हुआ। 
पंजावियों जैसी वलिदान की भावता इधर नहीं है । केवल पाँच सौ रुपये से 
यह स्थान ऐसा वन सकता हैं जहाँ गरमियों में कोई भला आदमी आकर रह 
सके और समाज के जल्से भी हो सके । जहरीखाल से सारे गढ़वाल में 
प्रचार की सुविवा है । इतना होने पर भी यहाँ के लोग पाँच सौ रुपया जमा 
नहीं कर सकते । मैंने उनसे साफ कह दिया कि यह काम आप लोगों के किए 
ही हो सकेगा ।, जब गरीब मुसलमान एक-एक पैसा जमा कर दुगड्ढे में 
वड़ी अच्छी मस्जिद वना सकते हैँ, तव आप सावु-संन्‍्यासियों और प्रचारकों 
के ठहरने के लिए एक कुटिया क्‍यों नहीं वनवा सकते ? देखें, यह काम कव 
होता हैं ! - 
मेंने आपको अपने गढ़वाल के अनुभव सुनाए। गढ़वाल की जनता 
में बड़े विचित्र रिवाज फैल हुए हैं। जैसे जंगली जातियाँ निर्देयता से पशुओं 
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का वध किया करती थीं, वैसे अब भी हिंदू-मुसलमानों में पशुओं की 
कुखानी की अत्यन्त वर्वरतापूर्ण रस्म चली जाती है । ऐसी बहुत-सी 
विचित्र वातें गढ़वाल में प्रचलित हैं। जब हम छोग पौड़ी से लौट रहे थे 
तो बहुत से ग्रामीण लोग ऐसे ही जंगली उत्सव को समाप्त कर घर वापिस 
आ रहे थे | वे भेंसे को छरा मारते हुए मगाते हैं। वह वेचारा दर्द के 
मारे बेचैन होकर बेतहाशा भागता है, तव उसके पीछे-पीछे गढ़वाली 
ग्रामीण छरे भोंकते हुए दौड़ते हें मौर अपने देवी-देवता को खुश करने 
के लिए उसका प्राण लेते हें। ऐसी कुरवानियों का इधर रिवाज़ है । 
ब्राह्मण लोग देवी-देवता के नाम पर इस प्रकार के दुष्कर्म करवाते हैं 
और भेटे लेते हैं। गढ़वाल में ही क्या, सारे भारतवर्ष में ऐसी कुरवानी 
की अया अचलित हैं। अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे बंगाली काली माई के सामने 
बकरे चढ़ाते हैं। ईश्वर जाने कव तक मज़हव का यह वीभत्स रूप हमारे 
देश में जारी रहेगा ! हिदू-मुसलमान दोनों अभी तक संच्चे बर्मेः से कोसों 
टूग हैं । 

अच्छा माताजी, अब में अपने पत्र को वन्‍्द करता हूं और आशा 
करता हूँ कि आपको गढ़वाल के मेरे अनुभवों से कुछ व कुछ लाभ अवश्य 
पहुँचा होगा । 

मंगरलाभिलाषी 
संत्यदेव 


चौंतीसवाँ पुष्प 
अपनी डायरी में से कुछ 


उस दिन समाचार-नत्र में जब मेने यह पढ़ा कि श्रीयुत्त देवीदास गांवी 
का विवाह पूने में पण्डित राजगोपालाचाय्ये की कन्या श्रीमती छक्ष्मीदेवी 
से होने लगा है, तव मेरी नाड़ियों की रुधिर की धारा बड़े वेग से वहने छूगी। 
मेंने अपने दाहिने हाथ की कलाई पकड़कर नव्ज़ देखी --सचमुच खून 
तेंजी से चल रहा था। ऐसा क्‍यों ? विवाह की उस खबर ने पिछले 
पन्द्रह वर्षों की मबुर स्मृतियों को ताज़ा कर दिया । में सोचने लगा-- 
“सन्‌ १९१८-१९ १९ के वे सुखद दिवस कहाँ चले गये ? काल प्रवाह में 
विलीन होगये । वे कभी लोटेंगे ? कभी नहीं। यया सो गया । दूर ! 
हज रे 
. में फिर सोचने लगा--कैसी थी वह शुभ घड़ी, जब महात्मा गान्वी 
जी से बेतिया (चम्पारन) में मेरी भेंट हुई! वह मारवाड़ी सेठ की धर्म- 
शाला, वह सीढ़ियों का खुर्चन स्थान, जहाँ वापुजी दरी विछाकर बैठा करते 
थे, मानो धर्मशाला में उनके लिए बैठने को कोई जगह थी ही नहीं, 
पर उनका स्वभाव ही ऐसा था। वहीं, हाँ वहीं, पहली बार वालक देवीदास 
को देखा था। तेजस्वी वालक, गुलाव-सा चेहरा, ज्योतिपूर्ण आँखें और 
*इकहरा बदन--श्वेत खादी में वह वाहक कैसा सुन्दर लरूगता था ! 
“वे चम्पारन के ऐतिहासिक दिन-दूर चले गये । वह निलहे भोरों के 
पतन का नाटक इतिहास के गहरे गत॑ में छिष गया और वे नाटककार ! 
विहारी जनता की वे भीड़ें ! अहो ! चला गया वह सब कुछ दूर--बड़ी 
दूर--पानी की धारा की भाँति न जाने कहाँ चला गया ! ” 
चम्पारन की वे घटनायें एक-एक करके मेरे सामने नाचने लगीं। 
पुलिस का वह अत्याचार, मेरे सामान की चोरी, गान्वी-आश्रम की रातें, 
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प्रोफेसर कपलानी के मज़ेदार चुटकुले और वह १४४ घारा की अचनज्ञान्‍- 
उन सवकी स्मृति आज कसी ताजा वनी हुई हैं! १४४ घारा भंग करने का 
वह कार्य्य ही महात्मा गांधीजी से मेरी घनिष्ठता का मुख्य कारण बना 
गान्धीजी ने किस उदारता से मेरी वाँह पकड़ी ! सर गएट को मेरे सम्बन्ध 
में उनका पत्र, जिसकी प्रतिलिपि अमी तक मेरे पास है, तथा वावू राजेन्द्र 
प्रसाद जी के पुरुषार्थ से मेरी जेल-मुक्ति आदि घटनायें फिर स्मरण हो 
बआाईं। 

- सचमुच मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। छोटे-से मस्तिष्क में क्‍या कुछ 
घर लता है ! कैसे-कैसे फ़िल्म उसके दिमाग़ के घरों में छिपे 
रहते है, जिन्हें वह समय-समय पर निकाल कर दिल वहलछाता है । 
आज ज़रा से समाचार ने मेरे मस्तिष्कको गरम कर दिया, फ़िल्मों का 
चक्र चला दिया, देबीदास गान्धी नामक फ़िल्म बड़ी तेज़ी से घूमने लूगी। 
इस फ़िल्म के सजीव संस्कार चित्रपट पर अंकित हें--ऐसे संस्कार जो 
कभी भूल नहीं सकते । 

हाँ देखिए, वह फ़िल्म ख़ुलता है । गान्धीजी का त्तार पाकर में नडि- 
याद (गुजरात ) जा रहा हूँ। वहाँ मद्रास में हिन्दी-प्रचार का प्रोग्राम बनता 
है। महात्माजी ने अपने लाड़ले बेटे देवीदास गान्धी को पहले से ही 
मद्रास भेज दिया हैँ । में भी उनके आदेशानुसार मद्रास रवाना होता 
हैं। यह फ़िल्म सन्‌ १९१८ के जुलाई मास से आरम्म होती है । 

मद्रास दक्षिण-भारत का सबसे बड़ा नगर हैं । प्रान्त की राजधानी 
होने के कारण भी इसको विशेष गौरव प्राप्त हैं । समुद्र के तट पर बसा 
होने के कारण यहाँ अधिक गर्मी नहीं पड़ती । समुद्र का शीतल समीर 
नगर-निवासियों को नवजीवन देता रहता है । इसी सिन्धु के अनुग्रह से 
यह व्यापार की भी बड़ी मण्डी हैं । सामुद्रिक व्यापार इसका खूब बढ़ 
' सकता है, यदि भारतीयों को तिजारती सुविधायें प्राप्त हों । 

इसी नगर में पहले-पहल गान्वी-पुत्र मातृभाषा हिन्दी की पताक!] 
छेकर पहुँचे थे | जैसे महाराजा अशोक ने अपनी सन्‍्तान को बौद्ध 
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धर्म-प्रचारार्थ द्वीप-द्वीपान्तरों में भेजा था, इसी प्रकार महात्मा गान्धी 
जी का यह चिरंजीवी हिन्दीप्रचारार्थ मद्रास आया था। श्रीयुत देवीदास 
गान्धी की सहायतार्थ में यहाँ भेजा गया था। 

इस होनहार लड़के ने बहुत जल्द लोकप्रियता प्राप्त कर ली और हिन्दी 
के वर्ग खोल दिये | जब में पहुँचा तव काम आरम्भ हो चुका था । यहीं मेरा 
परिचय राजगोपालाचार्य्यंजी से हुआ। मद्रासी ब्राह्मण जैसे तीक्ष्णबुद्धि 
होते हैँ, ऐसा ही मेने इस श्यामवर्ण ब्राह्मण को पाया। आप हमारे हिन्दी- 
प्रचार कार्य्य में बड़ी दिलचस्पी लेते थे । खास तौर से वे देवीदास गान्धी 
से स्नेह रखते थे और सलेम से वरावर मिलने आया करते थे । उस 
समय कौन जानता था कि यह जात-पाँत के बन्चनों से जकड़ा हुआ 
ब्राह्मण एक दिन मोढ़ वेश्य युवक को अपना दामाद वनां लेगा। श्री 
राजगोपालाचाय्य॑ एक कुशल राजनीतिन्न व्यक्ति हैं । उनमें एक वड़े 
राज्य का प्रवन्ध चलाने की योग्यता है । महात्मा गान्धी और राज- 
गोपालाचार्य्य दोनों में ऊँचे दर्जे के आदर्शवाद के साथ-साथ व्यावहारिक 
बुद्धि की मात्रा भी काफी है । 

ऐसे ही लोगों की सहायता श्री देवीदास को अनायास ही प्राप्त होगई । 
जंव में देवीदासजी के घनिष्ठ सम्पर्क में आया तव इस बुझाग्र-वुद्धि 
ब्राह्मण! का पूर्ण परिचय मुझे मिला और मेंने समझ लिया कि यह लम्बी 
चुटियावाला ब्राह्मण देवता काँग्रेस का वड़ा भारी नेता होगा | महात्मा 
गाँवीजी के सत्याग्रह-आन्दोलन' में इन्हें वड़ी दिलचस्पी थी और हम लोगों 
में बरावर सत्याग्रह सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय होता रहता 
था। कच्छी सेठ के उस मद्रासी गली के मकान में कंसे-कैसे वादविवाद 
हुए, वे ग्रीष्म-ऋतु की रातें क्या कभी मूल सकती हें? 

. महात्मा गाँधीजी के चार पुत्र हैं, किन्तु कोई कन्या नहीं । 
गाँधी जी की यह हादिक अभिलाषा थी कि कम से कम उनका एक लड़का 
तो अवश्य ही वाल-ब्रह्मचारी रहकर जीवन-पय्येन्त देश-सेवा करे। उन्होंने 
अपनी इस इच्छा को अपने सभी लड़कों पर प्रकट किया था, किन्तु भावी 


अपनो डायरी में से कुछ रट७ 


के खेल विचित्र हें--चारों पुत्रों में से किसी ने भी उनके इस प्रस्ताव को 
स्वीकार नहीं किया । 

ऐसा क्‍यों हुआ ? यह भी एक मनोविज्ञान का गम्भीर रहस्य 
हैँ । संयम और स्वतंत्रता दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते । महात्मा गांधी 
जी ने दोनों को साथ-साथ चलाने का प्रयोग किया, इसलिए उनके 
संयम की अभिलापा स्वच्छन्दता का रूप घारण कर गई । पूर्व और 
पश्चिम की दो घाराओं का संगम करने की सनोकामना महात्मा 
जी के हृदय में बड़ी तीत्र थी, परन्तु अनुभव ने यह वात सिद्ध कर दी हैं 
कि संयम के जिस आदर्श को भारत के ऋषिपुत्रों ने अपने सामने रक्खा था, 
उसमें दण्डपाणि भैरव के अनुशासन की अत्यन्त आवश्यकता हैँ । जब 
आप अपनी सनन्‍्तान को बिलकुल स्वतन्त्र छोड़ देते हें, उनका प्राकृतिक 
विकास देखने के इच्छुक हैं गौर साथ ही आप उनकी शुतुर-वे-मुहार आदतों 
को कटा हुआ भी देखना चाहते हें, ये दोनों वातें अभी तक सम्भव नहीं 
हो सकीं। जो माता-पिता पूर्व के आदर्श को पश्चिम की भित्ति पर रखकर 
उसे सफल वनाना चाहते हें उन्हें महात्मा गांबीजी के इस जसफल प्रयोग 
से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । 

हाँ, में क्या कह रहा या--बही देवीदास गांबी की वात । हम लोग 
इकट्ठे एक ही साय मकान में रहते थे । जब देवीदास गांवी हिन्दी के वर्ग 
पढ़ाने के लिए अथवा किसी और कार्यवद्य वाहर जाते थे, तब में उनकी 
वापसी का रास्ता कंसी अवीरता से देखा करता था ! निःसन्देह महात्मा 
गाँवीजी के इस सुपुत्र ने अपने पिता से कुछ विमूति पाई है, जिसके कारण 
वह दूसरों को वच्च में करने की विद्या जानता है। हमारे वर्गों के सभी विद्यार्थी 
-+चूढ़े और जवान--उनसे वड़ा ल्वेह करते थे और उसी आकर्षण 
के कारण वर्गों का प्रचार करने में वड़ी भारी सफलता मिल गई। उसी 
ज़माने में महात्मा गाँवीजी के पुराने भक्त, दक्षिण-अक्रीका के उनके 
पुराने प्रशंसक और सहायक श्री प्रयागजी भाई देसाई मी यहाँ पर 
व्यवसायार्थ आये हुए थें। वे अपने हिस्सेदार के साथ हम लोगों से वरावर 
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मिलने आते थे और हम चारों जने समुद्र के सुखद समीर का आनन्द लेने 
के लिए सिन्वु-तट पर जाते थे। समुद्र में स्नान के वे मजे, वह कूद-फाँद और 
बह स्नेहपूर्ण हेंसी-मज़ाक--आहा, क्या कभी भूल सकता है ? 

सचमुच मद्बास में हिन्दी-प्रचार का वह फ़िल्म मेरे जीवन की एक खास 
घटना हैं। आज हिन्दी-प्रचार का वह पौधा वृक्ष का रूप घारण कर गया 
हैं और उसके नीचे हज़ारों परीक्षार्थी विश्राम लेते हैं भौर राष्ट्रभापा 
हिन्दी के गीत गाते हैं। छेकिन उस समय हम लोगों को स्वप्न में भी ऐसे 
सुन्दर परिणाम का ध्यान नहीं था | हम लोग तो काल की उस प्रवल 
धारा में वहे जा रहे थे जो क्रियाशील मनुप्यों को आप ही आप वहाये 
लिये जाती हैं 


हाँ, गाँवी-पुत्र के विवाह की वात। उस समय देवीदास गाँधी के हृदय 
में विवाह-सम्बन्धी कोई तरंग न थी। यह सच है कि स्नेह से पूर्ण इस वालके 
के हृदय में उस वस्तु का बीज-वपन हो चुका था जो भविष्य में विवाह का 
रूप धारण करता है । मेंने उसे उसी समय देख लिया था, परन्तु मुझे यह 
कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि श्री राजगोपालाचार्य की विदुपी दृहिता 
के साथ इस सुन्दर गुजराती नवयुवक का पाणिग्रहण हो जायगा | लेकिन 
समय क्या नहीं करा सकता ? आज उन घटनाओं को घटे १५ -वर्ष हो 
गये और देवीदास गाँधी भी अपने पूर्ण यौवन में आ गया हैं । उसके पिता 
की उस पर कंसी आज्ञायें थीं और वे किस दिव्य स्वप्न का दर्शन इस बालक 
के जीवन में देखना चाहते थे, उसे महात्माजी के हृदय के विना कौन जात 
सकता है ? माता कस्तूरीबाई गाँधी का यह द्वुलारा पुत्र अपने यशस्वी 
पिता और प्रात:स्मरणीया माता के आदर्शों को भविष्य में किस रूप में 
पूरा करेगा, इसे में जानने का अत्यन्त उत्सुक हें , क्योंकि मुझे उसके जीवन 
में, उसके उत्थान में और उसके कल्याण में ऐसा ही रस, ऐसी ही रुचि और 
ऐसा ही ध्यान है जैसा कि किसी परमहितपी मित्र को होना चाहिये । 


यह सच है कि देवीदास गाँधी के राजनीतिक विचार अपने तपस्‍्वी पित्ता 
से बहुत भिन्न हैं गौर दोनों के जीवनाद्शों में भी वड़ा अन्तर हैँ, त्तो भी अपने 
पिता का सर्वश्रेष्ठ पत्र होने के नाते यह नवयुवक अवश्य ही अपने पिता के 
नाम को उज्ज्वल करंगा जौर मारत-माता की सेवा में जीवन लगायेंगा। 
मेरा उसे यही आशीर्वाद है । 


पेंतीसवाँ पुष्ष 
महापुरुष के दर्शन 

'बलिन के कुछ क्वेकर ( 0०8/:678) मित्रों ने मेरे पास निमन्त्रण 
भेजा और मात्रह किया कि में जर्मनी आकर युद्ध के विरुद्ध कुछ व्याल्यान 
दूं। संसार में शान्ति की स्थापना और युद्ध को सदा के लिए वन्द करने के 
उद्देश्य से माजकल कई-एक भद्र पुरुष और महिलाएँ जपनी सारी शक्ति 
योरुप की जनता को यह पवित्र शिक्षा देने में लगा रहे हैँ । जर्मनी में भी 
इस विचार के वहुत से पोषक थे, जो रोमा रोलाँ और महात्मा गाँवी के 
आदर्शों का प्रचार जनता में करते थे। क्वेकर छोग तो कई सदियों से 
' युद्ध के विरोध में अपना प्रचार व्यावहारिक रूप में कर रहे हैं और पिछले 
योरुपीय महासमर के समय उनमें से एक वड़ी संख्या इसी कारण अपने 

देश के शासकों की कोपभाजन भी वनी थी । 
इन्हीं लोगों ने मेरे पास निमन्‍्त्रण भेजकर आग्रह किया कि में जरमनी 
की अंग्रेजी जानने वाली जनता के सामने अपने विचार प्रकट करूँ, जो 
वाद में अनुवादित होकर समाचार-पत्रों में छपवा दिये जायेंगे । मेंने चूंकि 
उस समय न्यूया्क में एक व्याख्यानमाला प्रारम्भ की हुई थी, इसलिए 
अपने मित्रों को उत्तर लिख म्रेजा कि व्याल्यानमाल्य पूरी होते ही में 
_अेलान्टिक महासागर को पार करूँगा । जब व्याख्यानमाला समाप्त हुई तो 
मेंने योरुप जाने की तैयारियाँ कीं। आजकल की तैयारियाँ भी क्या हैं-- 
मामूली सामान लेकर यात्री अमरीका से योरुप और योरुप से अमरीका 
जाते-आते रहते हें। विज्ञान ने आजकल सव कुछ आनान कर दिया है। 
हम एक दूसरे के अत्यन्त निकट होते जा रहे हैं। जो यात्रा महीनों में हो 
सकती थी, वह आज दिनों में समाप्त कर लो जाती है ! मेंने अपनी जरूरी 
पुस्तकें और व्याव््यानों की सामग्री साथ ले छी; यही मेरा आवश्यक 

सामान था | 
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वलिन में ग्रूनावाल्ड नाम का स्थल अत्यन्त रमणीक है । बड़े-बड़े 
शहरों के इर्द-गिर्द आवादी बढ़ जाने के कारण छोटे-छोटे क़स्वे औवाद हो 
जाते हैं, जहाँ वे लोग जिन्हें शहर में सुभीते का मकान नहीं मिलता, या 
वे जो शहर की गन्दी हवा में-रहना पसन्दे नहीं करते, वस्तियाँ बसाते हैं। 
पाइ्चात्य देंझ्रों के प्रत्येक वड़े नगर के इर्द-गिर्द इस प्रकार की वस्तियाँ 
हैं, जो पहले शहर से अलग मानी जाती थीं परन्तु बाद में बड़े शहर का 
अंग वन गई। ग्रूनावाल्ड भी ऐसी ही एक वस्ती विन छहर से बाहर 
वसी हुई है, जहाँ महासमर के पहले प्रायः धनी छोग वसते थे और अब 
जर्मनी की आर्थिक अवस्था विगड़ जाने के कारण सव स्थितियों के छोग 
रहते हें। यहाँ की हवा वड़ी नीरोग और गलियाँ बड़ी साफ़-सुथरी वनी 
हुई हैं, जहाँ मीलों घूमने का आनन्द मिलता हैं । बड़े मनोहर पार्क भी 
आस-पास हैं और लड़कों के खेलने के लिए एक विद्याल क्रीड़ा-स्थल भी है। 
इसी वस्ती में रहने वाले अपने मित्र मिस्टर ब्लॉक के घर में आकर में 
ठहरा । 

ये अगस्त के मध्य के दिन थे। मेरे व्याख्यान शहर की क्लबों में हुए । 
लोगों में युद्ध के विरुद्ध 'अच्छी जागृति देखकर में बड़ा प्रसन्न हुआ। जर्मन 
भाषा में एक पुस्तक युद्ध के विरुद्ध निकली है। इसका नाम हैँ -- पश्चिमी 
सीमा पर कोई खबर नहीं ।” इस किताव की लाखों प्रत्तियाँ छपी हें और यह 
पुस्तक अत्यन्त ही लोकप्रिय है । इसका अनुवाद योरुप की प्रत्येक भाषा 
में होगया हैं। इस पुस्तक ने युद्ध के विरुद्ध वड़ा जवर्दस्त प्रोपेगेंडा किया है । 
मुझे सभी क्लवों में सुनने वालों की अच्छी भीड़ मिली और समाचार-पत्रों 
ने बड़ी उदारता से टिप्पणियाँ कीं। में अपने व्याख्यानों के प्रोग्राम में ही 
लगा हुआ - था कि समाचार-पत्रों में यह खबर छपी--“मिस्टर गांबी 
लन्दन के लिए रवाना होगये ।” 

में तो खुशी के मारे उछल पड़ा। मेरे पास महात्मा गांधी का एक पत्र 
पहले आ चुकां था, जिसमें उन्होंने योरुप-यात्रा का विचार छोड़ देने की 
वात लिखी थी। मुझे कोई आशा नहीं थी कि महात्मा जी योरुप आवेंगे । 
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अब जब अकस्मात्‌ इस प्रकार की खबर अखवारों में छपी और मुझे पूरी 
तरह में तसल्ली होगई कि महात्मा गांवी पी ० एण्ड ओ० कम्पनी के 'राज- 
पूताना' जहाज पर सवार होकर योरुप आ रहे हैं, तो मेने अपना प्रोग्राम 
बदल-दिया और उस महापुरुष का दर्शन करने के विचार से वलिन 
छोड़ने की तैयारी करने लगा। मिस्टर ब्लॉक ने मेरी वड़ी खातिर की और 
वे चाहते थे कि में इतनी जल्दी जर्मनी से न जाऊं, परन्तु जब मेंने उन्हें 
महात्मा गांधी के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति मेरे हृदय में हैं उसका 
वर्णन किया तो वे सहमत होगये और उन्होंने अपने एक विश्वासपात्र 
मित्र मिस्टर रोज़न हाइन को मेरे साथ लन्दन तक जाने के लिए तैयार कर 
दिया। पी० एण्ड ओ० कम्पनी का जहाज १२ सितम्बर को मार्सलेज़ 
पहुँचने वाला था, इसलिए मैंने यह सोचा कि महात्मा गांवी से मिलने का 
अच्छा मौक़ा फ़ोक्सटोन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ वे सब अँग्रेज--स्त्री और 
पुरुष--एकत्रित होंगे जो महात्माजी के मिशन में उनकी मदद करने वाले 
हैं, वहीं पर मुझे भी रहना चाहिए और में यह भी देख संकूंगा कि महात्माजी 
का अंग्रेज लोग कैसा स्वागत करते हैं। 
सचमुच यह मेरे बड़े सौभाग्य की वात थी कि में महात्मा गांधी से 
भेंट करने के लिए वहाँ पहुँचा जहाँ उन्होंने सव से पहले इंगलेंड की भूमि 
पर पैर रखना था । वह शनिवार; १२ सितम्बर की सुवह, मेरे जीवन में 
अंत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रकखेगी। इंगलिश चैनल को पार करने वाले 
स्टीमर की इन्तजार में में उस प्रात:काल फ़ोक्सटोन के वन्दरगाह पर खड़ा 
था। यह आदर्श अंग्रेजी मौसम था--खूब ठण्डा, गहरी घुन्ध और बीच- 
वीच में मेंह की वौछार ! प्रचण्ड वायु समुद्र की छहरों में सफेद 
झाग पेदा करता था और शरीर को हड्डियों तक कम्पा देता था । 
लहरें झूले की तरह ऊपर नीचे जांती हुई वह रही थीं, जिन्हें देखकर भय 
अतीत होता था। में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी के साथ वातें कर 
रहा था। ब्रिठिश सरकार ने पुलिस का एक दस्ता महात्मा गाँधी की 
रक्षार्थ मेजा था। में उन्हीं के अफसर के साथ बातें करने में मश्गूल था । 
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हम लोग पहले तो इधर-उचघर के विपयों पर वातचीत करते,रहे । अचानक 
ही उसने अपना हाथ उठाया और इशारा करके मुझसे कहने लगा -- 
“क्या आप उस जमीन के टुकड़े को देखते हैँ ? वह जो सफेद पहाड़ियों 
के पास उत्तर की ओर डोवर की तरफ हैं ? यह वह स्थान है जहाँ पर 
विख्यात रोमन विजेता जूलियस सीज़र अपनी फौज़ें लेकर ब्रिटेन को 
फतह करने के लिए आया था ।” 

'इंगलिस्तान को विजय करने के लिए ! ” यह शब्द मेरे कानों में गूंजने 
रंगे । मेरे सामने रोमन इतिहास का वह चित्र खिच गया जब सीजर 
अपनी दुर्देमनीय सेना के साथ इंगलंण्ड की भूमि पर उतरा था। उसकी 
वीसवीं रेजिमेन्ट इंस भूमि पर तीन सी वर्ष तक पड़ी रही और इंगर्लेंड 
के लोगों पर शासन किया । उस रोमन विजेता का वह चित्र मेरी आँखों 
के सामने कुछ मिनटों तक रहा । इसके वाद एक दूसरा पर्दा उठा। सीजर 
के एक हज़ार वर्ष वाद दूसरा विजयी वीर इंगलैण्ड की भूमि पर अपनी 
सेना लेकर आयां--नार्मण्डी का वह विश्वविख्यात सेनापति विलियम 
प्रथम जिसने इंगलिस्तान के निवासियों को पराजित कर वहाँ पर अपना 
उपनिवेश कायम किया । यह विजेता फौक्सटोन से कुछ मील दक्षिण की 
ओर पैन्सकाई में उतरा था और यहाँ के सैक्सन लोगों को उसने बड़ी विकट 
पराजय दी थी। एक हजार वर्ष और बीत गये । इंगलिस्तान के लोगों के 
लिए विजयी विलियम से पराजय कथामात्र रह गई । अब एक तीसरा 
आक्रमणकारी एक हजार वर्ष के वाद फिर इंगलिस्तान की भूमि पर 
उतरता है । उसका स्टीमर कुछ ही मिनटों में इस वन्दरगाह पर आ लगेंगा। 
उसके पास कोई फ़ौज नहीं । वह अपने साथ कोई भयंकर हथियार मनुष्यों 
का संहार करने के लिए नहीं छाया | वह किसानों के लहलहाते खेतों, 
सुरम्य उद्यानों, घने जंगलों और वसे हुए नगरों को उजाड़ने के लिए नहीं 
आता । उसका मिशन घृणा का नहीं भौर न वह किसी से द्वेष रखता 
है। वह प्रेम का सन्देशा देने के लिए आया है । उसका हथियार अहिसा है, 
जो सब प्राणियों को अभयदान देता है । पिछले दो विजेता इंगलेंड को 


जप 
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'पाँवों तले रौंदने के लिए आये थे, उसका मान मिटाने के लिए जाये थे 
और उस पर शासन करने के लिए उन्होंने शस्त्रों का प्रयोग किया था, परन्तु 
यह विजेता अपने ढंग का निराला है, जो संसार के इतिहास में एक नया युग 
लाने वाला है । यह मनुष्यों के द्ृदयों पर विजय पाता है । इस तूफ़ानी 
'इंगलिश चैनल को पार करने वाला यह विजेता इंगलेंड को एक बड़े खतरे 
से बचाने के लिए आ रहा हँ--वह खतरा जो प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र 
को होता हैं । वह चाहता है कि इंगलेण्ड रोमनों की तरह मिट न जाये, 
बल्कि अपना अस्तित्व क़ायम रखकर संसार के ज्ञान के भण्डार की वृद्धि 
करे । 

मेंने अपने चश्से पर पड़ी हुई वर्षा की वृंदों को रुमाल से दूर किया और 
शीशे को साफ़ किया, ताकि में घुन्व॒ में से समुद्र को देख सकूं मौर माने वाले 
स्टीमर का कुछ पता पा सकूं। दूर सामने क्षितिज पर सफेद छोटा सा 
दाग दिखाई देने लगा। वह वही स्टीमर था जो महात्मा गान्धी को हमारी 
ओर ला रहा था। देखतें-देखते स्टीमर निकट आ गया और बन्‍्दरगाह के 
किनारे पर आ लगा। वह खास ,प्रतिनिधि जो ब्रिटिश सरकार की ओर से 
- महात्मा गान्धी का स्वागत करने के लिये मौजूद था, सबसे पहले स्टीमर 
पर चढ़ा। केवल इसी को पहले जाने की आज्ञा थी, वाक़ी हम सव जने 
अ्रतिवन्धक के पीछे खड़े थे। प्हात्मा गान्धी के मित्र, भारतवर्ष के प्रति- 
निधि, कैन्टरवरी का डीन, अखबारों के सम्बाददाता, फ़ोटोग्राफ़र और 
दर्शकों की वड़ी भीड़ --ये सव यहाँ पर बड़े धैय्यें से महात्मा गान्धीजी 
का दर्शन करने के लिए खड़े थे, लेकिन हम लोगों को बहुत समय तक 
प्रतीक्षा नहीं करती पड़ी । उस अधिकारी ने अधिक समय नहीं लिया । 
थोड़े ही मिनटों के वाद हम लोग स्टीमर पर चढ़े और मेने अपने आपको 
महात्मा गान्धी के केविन के दरवाज़ पर खड़ा पाया । में अन्दर जाने की 
प्रतीक्षा में था, क्योंकि महात्मा गान्धीजी एक दूसरे नवयुवक के साथ बातों 
में मशगूल थे । यहाँ मुझे महात्मा गान्वीजी की पहली झाँकी मिली | वे 
अपनी वर्थ पर पालयी मारे बैठे थे और वह नवयुवक किसी विपय पर उनके 
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साथ विचार में मग्न था। यह वही क्वेकर नवयुवक था--रेगनॉल्‍ड रेनल्ड्स 
--जो महात्मा गान्धी के साथ उनके आश्रम में कुछ समय तक रहा था 
और जिसको गान्धीजी ने अपनी डाडी यात्रा से पहले वायसराय के पास 
चिट्ठी देकर भेजा था। उसी चिट्ठी ने रैनल्ड्स का.नाम प्रसिद्ध. कर 
दिया | गान्बीजी की टांगें नंगी थीं, उनका शरीर खद्दर की झ्ाल से ढ़का 
हुआ था | उनका सिर और कन्धे आगे की ओर झुक हुए थे, ताकि 
वे रैनल्ड्स की वातें अच्छी तरह सुन सकें । एक नंगी- लंबी और 
पतली भुजा ने रैनल्ड्स के हाथ से एक काग़ज़ ले लिया। दोनों के बीच बड़ी 
शीघ्रता से कुछ वार्तालाप हुआ, तव मेने गान्वीजी के चेहरे पर मधुर 
मुस्कराहट देखी और रैनल्ड्स की मुलाक़ात समाप्त हुई। ह 
अब मेरी बारी आई। मेने उस छोटे केविन में प्रवेश किया | तत्क्षण 
गान्धीजी खड़े होगए । वे स्कूल के छात्र की तरह उछलकर अपनी जगह से 
नीचे उतरे और आगे बढ़कर स्वागत के रूप में मेरे साथ हाथ मिलाया | 
मेंने अनुभव किया कि मेरा हाथ एक मज़बूत पंजे ने पकड़ लिया है; जिसे 
में दुबक्ा-पतला समझता था, उसका हाथ कसरती की तरह मज़बूत निकला । 
मैंने महात्माजी की चमकती हुई आँखें देखीं--वह दिव्य प्रकाश जो उनके 
मोटे और भद्दे चश्मे की वाबा होने पर भी जगमगा रहा था। मेरे कानों ने 
उनकी आवाज़ को सुना--नवह मीठा, गम्भीर और मृदु स्वर 
जिसने मेरा नाम लिया और मेंने अपने आपको धन्य-धन्य माना । वे अमूल्य 
लंहमे थे, जिनमें मेरी महात्माजी से पहली भेंट हुईं। में इतना प्रभावित 
हुआ कि मुझे गान्वीजी के कहे हुए शब्द भी स्मरण नहीं रहे । इस पहली 
मुलाक़ात में हाद्िक भावों का अधिक वेग था। वर्षों की दवी हुई भूख थोड़े 
ही से लहमों में शान्त नहीं हो सकती थी, कंवछ कुछ रसास्वादन ही कर 
संका। मेरे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल सके। में उस महायुरुप के सामने 
खड़ा था जिसकी आत्मा ने कई वर्ष पहले समुद्र, महाद्वीप और हलज़ारों 
मील लाँधकर मुझे अपना दैवी सन्देश सुनाया था, जिसके विषय में मेने 
हज़ारों नर-तारियों के सम्मुख उसकी कीति गान की थी और जिसके 
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लेख में यज्भ-इण्डिया' में वड़े चाव से पढ़ा करता था। उस महापुरुप के 
सामने आज में उपस्थित होकर उसकी महान्‌ आत्मा के प्रभाव से प्रभा- 
वित हो रहा धा--ब्रह प्रभाव जो अमिट होता है । 

यह पहला प्रभाव किस प्रकार का था? उसमें दूसरे प्रभावों की 
अपेक्षा क्या भेद था--वे संस्कार जो मुझ पर वाद की मुलाक़ातों में पड़े ? 
भेरे लिए: इस प्रइन का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं । यह प्रभाव उस 
महापुरुष के सौन्दर्य्य का था, जिसने मेरे हृदय पर अपना अधिकार जमा 
लिया। लोग कहते हैं कि गांवी वड़ा वदसूरत है और छोटे वन्दर की तरह 
उसका झरीर है, उसके दाँत सव गिरे हुए हें और वह महा भद्दा बौना आदमी 
हैं। मुझे अत्यन्त आश्चय है कि उन्हें ऐसा संस्कार कैसे पड़ा ? यह सच है 
कि गांधीजी का शरीर औौर अंग कृश हूँ, तपस्या के कारण॑ उनके शरीर पर 
फालतू मांस नहीं, लेकिन गांवीजी की काया विद्ञाल, आकृति सीधी तथा 
कद खासा लम्बा है ! मैंने वहुत ऐसे भारतीयों को देखा है जो महात्मा 
गांवीजी की अपेक्षा वहुत छोटे कद के थे । यह भी सच है कि महात्मा गांवीजी 
की मुखरेखा आकर्षक नहीं । उनका सिर मुंडा हुआ, बड़े-बड़े कान, 
मोटे होंठ और दन्तरहित मुंह, छेकिन॒ उनका स्थाह रंग, सफेद खहर की शाल 
के पृष्ठ देश पर अत्यन्त भला लगता था। उनकी आँखें मोमवत्तियों की 
तरह रात को प्रकाश देती हैँ और सवसे वढ़कर मुस्कराहट की वह ज्योति 
है जो प्रातःकाल के सूर्य की किरणों की तरह लावण्यमयी है । इस महापुरुष 
के वाह्य शारीरिक स्वरूप का इतना प्रभाव नहीं जितना कि उसकी जात्मा 
का प्रमाव दर्शक पर पड़ता है । फौरन आप पर उनकी सादगी, सच्चाई 
और सरलता का प्रभाव पड़ता है । वह वालक की तरह विना किसी 
बनावट, लागलपेंट और मस्वामाविकता के आप से मिलता हैं । उसकी 
जगद्विल्यात महापुरुषता के वावजूद उसमें अहम्मन्यता का एक अणु 
भी नहीं । अपनी उच्चशिक्षा और वर्षो के कठिन अनुभव होने पर भी 
उसमें कुण्ठता, छल और लेशमात्र मी अभिमान नहीं हैं । आप फौरन इस 
बात को महसूस करेंगे कि उसकी वाहर की आकृति का भद्दापन और उसके 
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विचित्र रहने के ढंगों में किसी प्रकार का भी दम्भ अथवा कपट नहीं, वल्कि 
एक महापुरुष की सत्यता और निर्भयता के ज्वलन्त प्रमाण हैँ। अत्तएव 
गांधीजी की झक्‍ल-सूरत का प्रभाव बिल्कुल गौण हो जाता है, मुख्य वात 
यह हैँ कि वे कैसे आदमी हूँ, उनका स्वभाव कँसा हूँ । आप एक विक्ृत 
शरीर द्वारा साक्षात्‌ सत्य की मूर्ति का दर्शन करते हें। असल में यही वस्तु 
हैं जो गान्बीजी को सुन्दर वनाती है । क्योंकि यदि आप सचमुच किसी 
सुन्दर पदार्थ का दर्शन करना चाहते है तो सवसे पहले आपको यह जान लेना 
चाहिये कि वह सत्य हूँ या असत्य। सुन्दर वही हैं जो सत्य और शिव है । 
कविवर कीट्स ने अपनी एक कविता में इसी का समर्थन किया है कहता 
हँ--सत्य ही सुन्दर हैँ मौर जो सुन्दर है वही सत्य हैं।' यही सिद्धान्त जानने 
योग्य है । 
कुछ मिनटों के बाद हम लोग फ़ोक्सटोन से चले । गाँधीजी के लिए 
सरकारी मोटरकार तंयार थी, जिस पर सद्मस्त्र पुलिस का पहरा था। में 
रेलगाड़ी में महात्मा गांवी के लड़के देवीदास के सांथ सवार हुआ । हमारे 
साथ मिस स्लेड भी थी, जिसका नाम अब मीरावाई प्रसिद्ध है । हम बहुत्त 
शीघ्य लन्दन पहुँच गये और कीचड़ और वर्षा के बीच क्वेकर लोगों की उस 
समा में पहुँचे जहाँ महात्मा गाँवी के स्वागत का प्रवन्च किया गया था। 
वहीं पर सभा होने वाली थी। ज्यों ही गान्बीजी ने व्याख्यान-मवन 
में प्रवेश किया, उस समय मेरे मन पर उनकी सुन्दरता का बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ा और उनके जवर्दस्त व्यक्तित्व ने मेरे हृदय पर गहरी छाप डाली। किस 
तेजस्विता से वह प्लेटफ़ार्म पर गये, किस गम्भीरता से उन्होंने अपने सामने 
बैठी हुई अंग्रेजी जनता का निरीक्षण किया और किस प्रभत्ता से उन्होंने 
उन स्त्री-पुरुषों को वश में कर लिया ! - समय और.-हालात से अनभिन्न, 
महात्मा गान्धी की महत्ता से नितान्त अपरिचित किसी दर्शक के लिए वह 
दृश्य हास्यास्पद हो सकता था। ब्रिटिश-साम्त्राज्य की राजधानी लन्‍्दन में, 
'ईसा की|इस वीसवीं शताब्दी में, वैज्ञानिक सम्यता के प्रचण्ड युग में; यहाँ एक 
अजनवी हिन्दुस्तानी अपने नंगे पैरों, नंगी टाँगों के साथ घुटनों तक घोती पहने 
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हुए, जिसका शरीर खट्टर की चद्दर से ढका हुआ है, फैशनेविल अंग्रेजी स्त्री- 
पुरुषों के सामने भाषण देने के लिए आता है और अपनी जगह पर भगवान्‌ 
बुद्ध की तरह शान्त और निश्चिन्त होकर बैठ जाता है । यह दृश्य अज्ञानी 
के लिए भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन मनुप्य-स्वभाव के निरीक्षक और 
मनोविज्ञान से परिचित व्यक्ति के लिए तो निस्सन्देह यह दैवी चित्र था । 
सम्मानसूचक वह चुप जो उस कमरे में महात्मा गान्बी के प्रवेश करते ही 
व्याप्त होगई, उसे में कभी नहीं भूलूंगा । क्योंकि अब प्रथम वार मुझे उस 
रहस्य का पता चला कि जिसके कारण गान्वीजी का अपने देश के 
करोड़ों जन-सावारण पर जादू का सा असर था। यदि गान्बीजी के स्थान 
पर कोई सम्राट वहाँ उपस्थित होता तो उसके सामने हम में महात्मा गान्वी 
से अधिक सम्मान की भावना उत्पन्न न होती। अकस्मात्‌ ही मुझे अंग्रेजी 
पत्रकार मिस्टर कार्नेज़ का कथन स्मरण हो आया, जिसने मुझसे कहा था कि 
ज्योंही आप महात्मा गान्धी के समीप जायेंगे त्योंही आपको शाही वातावरण 
का मान होने रूगेंगा । इससे कुछ दिन पहले मेरी मुलाक़ात एक अत्यन्त 
सुन्दर, शाही ठाठ वाल व्यक्ति से हुई थी जो ३० वर्ष तक वादशाह रह चुका 
था। बावजूद उसके सारे राजसी ठाठ-वाठ के उसका प्रभाव मेरे हृदय 
पर गाँवीजी के मुक़ावले में कुछ भी न पड़ा था। 

लेकिन महात्मा वादशाहों की तरह नहीं था। उसकी वोलचाल, 
उसके कपड़े, उसका बदन और उसकी चाल-ढाल राजाओं जैसी 
हुकूमत चलाने वाली नहीं थी। उस दोपहर को उनके शब्द वड़े कोमल 
लेकिन एक स्वर में कहे गये थे। तो भी जैसे ही वे झव्द हमारे कानों में 
पहुँचे, उनका प्रभाव शाही घोषणा की तरह हम पर पड़ा। गाँवीजी 
ने स्पष्ट तौर से तीन वादें बतलाईं। सव से पहले, अपना कहने का अधिकार । 
क्‍यों वे इंगलिस्तान आए ? वह एक व्यक्ति नहीं, वल्कि एक संस्था और 
राष्ट्र का प्रतिनिधि है। विना किसी विरोध के वह कह सकता हूँ कि वह 
भारतवर्प के मूक, नंगे और भूखे करोड़ों नर-नारियों का प्रतिनिधि है । 
दूसरी वात याँवीजी ने आजापत्र के विपय में कही--“बह ब्रिटिश पालिया- 
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मेंट के साथ किसी प्रकार का अपनी ओर ते स्वतन्त्र समझौता करने के 
लिए नहीं आया, वल्कि काँग्रेस ने जो जत्तें पेश की हैं उन्हें वतलाने के 
लिए आया है। वह काँग्रेस के आज्ञापत्र के वाहर नहीं जा सकता । जो 
अमानत उसके हाथ में उसके देश की राष्ट्रीय सभा ने दी है, वह उसके 
विरुद्ध नहीं कर सकता ।” तीसरी वात उन्होंने अपने आदर्श के विपय में यह 
'कही-- आज्नापत्र क्या कहता है ? स्वावीनता ! स्वाबीनता ! ! कांग्रेस 
भूखे, नंगे और मूकः भारतीयों के लिए शुद्ध स्वाधघीनता चाहती है, 
इस आदर्श में से रत्ती भर घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता ।” महात्मा गाँवी 
एक भविष्यवक्ता की तरह वोले और उन्होंने एक शासक की नाईं अपना 
सन्देश सुनाया । 
में वापिस न्यूयार्क आ गया। अपने पुस्तकालय में कुर्सी पर बैठा हुआ 
खिड़की में से देख रहा था । मेरे सामने यात्रा के दृश्य घूमने लगे । मेंने 
संसार के सव से बड़े महापुरुष के दर्शन किये । हज़रत ईसा के विषय में 
हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, भगवान्‌ बुद्ध के महान्‌ कार्य्यों की वावत हमें विस्मय- * 
'जनक वातें वतलाई जाती हें, परन्तु वे ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जिनके विपय 
में हमें दूसरों के कथनों पर निर्भर रहना पड़ता हैँ, लेकिन यह महापुरुप, 
जिसके मैंने दर्शन किये हें, इस युग का पंग्रम्वर है । आने वाली सन्‍्तान तो _ 
उसकी कथाएं ही कहेंगी, पर मेंने तो उससे साक्षात्कार कर लिया है । 
सचमुच महापुरुष होने के छिए महान्‌ युणों की आवद्यकता है, बड़ी 
प्तपस्था की आवश्यकता है और बड़े धैर्य की ज़रूरत है । महात्मा गाँवी 
अपने विरोधियों, गाली देने वालों और निन्‍्दकों से द्वेप नहीं करते। 
'डाक्टर अम्बेदकर ने किस प्रकार उनका अपमान किया, परन्तु तिस पर भी 
गाँधीजी के चेहरे पर ज़रा भी मैठ नहीं आई । उनका ह्ृदयं कंसा 
निर्मेल और कंसा विद्याल हैँ ! यह मेरा सौभाग्य हैँ कि मुझे युग परिवर्तन 
' करने वाले इस महापुरुष से भेंट होगई । मेंने अत्यन्त निकट 
बैठकर उसका अध्ययन कर लिया। इस प्रकार सोचते-सोचते मेरा हृदय 
गदुगद्‌ होगया और मेने सिर झुकाकर प्रभु को धन्यवाद दिया कि जिसने , 
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सुन्न एस बवस्तर पर उत्पन्न किया कि जब एक जगत्‌-श्रेप्ठ महापरुप के 
देशन हो तक । भारतवर्प घन्य ९» उसको संस्कृति घन्च हैं, उसका 
साहित्य बन्च है और उसकी उपनिपद्ें बन्च है जिनके उपदेशों ने ऐसा 
भहापुरुष संसार को दिया है ॥ 


सहापुरुष का लक्षण 

वे नर पंगव हैं महा, वही शाह सिरताज 
. जो निज विमल चरित्र से, उन्नत करें समाज । 

उन्नत करें समाज, यथा चन्दन करता है 
चहुं दिशि चारु सगन्ध तर्णण में भरता है। 

कहे 'देव' उत्थान हो जिनके सतसंग से 
भर दे सम भाव महापुरुष हैं सत्य वे । 


छत्तीसवाँ पुष्प 
परिव्राजक के अनुभव 


दिन के बारह वज चुके थे। में पठानकोट के स्टेशन पर सेकण्ड क्लास 
के वेटिंग रूम के पास कुर्सी पर बैठा हुआ शीतल पवन का आनन्द ले रहा था !: 
पहाड़ पर वर्षा आरम्भ हो चुकी थी, इस कारण ह॒वा में ठंडक पड़ गई शी । 
अमृतसर जाने वाछी गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर लगी और उसका एक 
सेकण्ड क्लास का डिव्वा आया ठीक मेरे सामने । में खुश होगया, क्योंकि 
मुझे उसी में वेठना था। लेकिन मेरे देखते-देखते डलहौजी वाली वस से 
तीन फौजी गोरे उतरे औरं झट से आकर उसी डिब्बे की तीनों सीटों पर 
अपने विस्तरे रखकर खुद पेट भरने के लिए 'भोजन-घर' में चले गए।' 
मेरां कुली घवराया हुआ मेरे पास आया और बोला--'स्वामीजी, यह 

डिब्बा तो गोरों ने घेर लिया और अगला जो दूसरे दर्जे का डिब्वा है वह 

रिज़र्व हैं । अव आप कहाँ बेठेंगे ?” 

मेंने हैंसकर जवाव दिया--- भरे, वे तीन ही गोरे हैं न ? वे सारा डिब्बा 
तो सँभालेंगे नहीं।” 

खैर, मेने सामान उठवाया। मेरे पास छः अदद थे--चार मेरे और 
दो मेरे विद्यार्थी के। अपना सामान उसी डिव्ये में रखवाकर में वीच की 
सीट पर बैठ गया । मेरे सिर पर बिजली का पंखा था। एक भलामानस 
आकर उसे ठीक मेरे अनुकूल कर गया और में उसकी हवा के श्ोंके लेने 
लगा । एक प्रेमी महाशय मेरे लिए भोजन ले आए | भोजनोपरान्त मेंने 
टिकट खरीदा । देहली तक २४) पड़गए | अव में छगा गाड़ी के चलने 
की इन्तेजारी करने । 

स्टेशन पर के छोग कुछ विस्मित से थे, क्योंकि उन्होंने मुझे गोरों की 
गाड़ी में बैठे हुए देखा। कुली भी वार-बार आकर झाँक जाते थे। गाड़ी 


टु 
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के चलने के कुछ ही मिनट पहले वें तीनों गोरे सिपाही आागए । एक 
तो एक सीट पर वेठ गया और दो दूसरी सीट पर। बीच की सीट उन्होंने 
मेरे लिए ही रहने दी, यद्यपि आबी जगह पर एक विस्तर रक्‍्खा हुजा था । 
बातें होने लगीं। जनुभव ने मुझे वतलाया है कि फ़ोज के सिपाही अल्हड़ 
बच्चों की तरह होते हैं, केवल उन्हें वश में करने की विधि जाननी चाहिए । 
अंग्रेजी भाषा में जिन शब्दों को 8278 अर्थात्‌ अश्लील कह्दते हैं, फ़ौजी 
सिपाही परस्पर के वार्तालाप में उनका वहुवा व्यवहार करते हैं। कारण 
इसका यह होता है कि अधिकांच रंगरूट समाज के उस समुदाय में से भर्त्ती 
किए जाते हें जिसे हम नीच समझते हें, और जो अच्छे खानदान के लड़के 
जाते भी हैं वे भी उसी समाज में रहने के कारण अपशवब्दों का व्यवहार 
करने लगते हैं। फोजियों में खूब दिल्‍ल्लगी चल रही थी और उनका 
बट्टहास मुझे प्रसन्न करता था। एक ने जरा गम्भीर रहने में अपने साथियों 
से कहा-- हिन्दुस्तान में बहुत जल्द वड़ी मारकाट होने वाली हैं ।' 

चायद यह वाक्य उसके मुंह से विना सोचे-समझे ही निकल गया, 
च्योंकि उसके दो साथियों ने इस वियय को वदल कर और ही बातें शुरू कर 
दीं। यह पैसेंजर ट्रेन थी, इस कारण सभी स्टेशनों का पर्रिचिय देती जा रही 
थी। जब वे बातें करते-करते थक गए, तो उनमें से एक ने ऊपर की सीट पर 
अपना विस्तरा जमाया और उसके दोनों साथी नीचे की सीटों पर लम्बे 
होगये। रह गया में, सो मेरे लिए सोने को काफी जगह नहीं थी। थोड़ी 
देर के बाद मेरे दाहिने हाथ की सीट पर लेटा हुआ नवयुव॒क उठा और 
चड़े मीठे शब्दों में मुझ से कहने लूंगा-- 

“इस मेरे विस्तरे से आपको कप्ट होता है ; लीजिये ; में इसे उठा छेता 
हूँ। आप भी लछंट रहें ।” 

मैंने उसे वहुत धन्यवाद दिया और बपने पैर पसार लिये । देखते 
देखते वह सो गया। अब मुझे वहुत बच्छा मौका उसे निरीक्षण करने का 
मिला । वह सुन्दर नवयुत्रक था--कोई दाईस वर्ष का होगा, पर था इकहरे 
बदन का। साफ, दाढ़ी मूंछ चट । उसका चेहरा मुझे बहुत प्यारा छूया और 
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में कुछ विचारों में निम्न होगया। में सोचने लगा--“कंसे अच्छे स्वभाव . 
का यह लड़का है ! इसने फौरन मेरे कप्ट को अनुभव कर लिया। ब्रिटिश 
जाति का यह शिप्टाचार इंगछेंड में तो बहुत देखने को आता है, लेकिन _ 
भारतवर्प में प्रायः ये लोग अपने उन सीजन्य के गुणों को भूल जाते हूं, तो भी 
इस लड़के की तरह मिप्ट स्वभाव रखने वाले अंग्रेज मुझे इस देश में भी बहुत 
मिले हैं। कल को यही नवयुवक जब कहीं ड्यूटी पर चला जाएगा, तो अपने 
अफसर के हुबम से हमारी अवोध जनता पर फौरन गोली चला देगा । उस 
समय इसमें कितना परिवर्तन हो जाता है ! यही अल्हड़ नौजवान हिसक 
जन्तुओं की तरह आदमियों का खून कर देता है । समाज की यह क्या 
व्यवस्था हैं जो इस प्रकार मनुप्यों को हिसक बना देती है ? ” 


में इस प्रकार के विचारों में डूबा हुआ ही था कि वह जाग उठा और 
हम दोनों में वातें होने लगीं । उसका जन्म लूुंदन में हुआ था और जब 
मेंने उसे अपनी लन्दन-यात्रा की वातें वताई तो उसका हृदय पुलकित हे 
उठा। उसे अपनी प्यारी जन्मभूमि याद आगई और अब हम दोनों में कुछ 
घनिप्ठता वढ़ी। बह वन्नू की तरफ़ जा रहा था और एक महीने की छुट्टी 
पर डलहौजी की सैर करने आया था। हम लोग वातें कर ही रहे थे कि स्टेशन 
आ गया। स्टेशन पर एक आदमी आड़ बेच रहा था ; छोटे बच्चों की तरह 
ये तीनों सिपाही आड़ वाले को बुलाने लगे और उससे आव-आध सेर आड़ 
खरीद लिये । उन कच्चे आडओं को पाकर वे अत्यन्त खुश होगये और 
अपना-अपना चाकू निकाल कर लगे खाने । वह सुन्दर नवयुवक कहने लगा 
-- इतने आड़, रन्दन में आये शिलिग में भी न मिलेंगे। यहाँ इण्डिया में 
तो वड़ी मौज हैं ।” 


में गौर से उन्हें देख रहा था और सोचता था कि ये लोग हिन्दुस्तान में' 
किस लिए आए हैं। सात हज़ार मील के फासले से ये लोग यहाँ आकर 
इस देश पर फौजी शासन करते हेँ। क्‍यों ? इतने में दो और मुसाफिर 
उसी डिब्त्रे में चढ़े । वे बैठ गए। गाड़ी चलने लंगी। में अपने संकल्प- 
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विकल्पों में ही डूबा हुआ था । जो मुसाफिर मेरे पास बैठा था उसने 
मुझ्त से पूछा-- 

“आपका द्ारीर बड़ा सुन्दर और सुडौल है। यह आपने कैसे बनाया ? ” 

मेरा ध्यान भंग हुआ और मेने प्रदनकर्त्ता की ओर देखा। मेंने सावारण-सा 
उत्तर देकर इस विपय को खत्म॑ करना चाहा, पर वे दोनों मुसाफिर 
मानो किसी उद्देश्यवद मुझसे वातें करने के अत्यन्त इच्छुक थे। उसके दूसरे 
साथी ने मुझे सम्बोधित कर कहा-- 

“क्या आपने कभी मजह॒व के विपय में भी कुछ सोचा है ? 

मेंने उत्तर दिया-- हाँ, खूब सोचा है ।” 

वह बड़े गम्भीर भाव से वोछा--'तो आप हमारे इस्लाम को कैसा 
समझते हैं ? 

इस प्रदन ने मेरी चकौटी काट ली और में चौंक पड़ा । मेने जान लिया 
कि मेरे सामने दो दीवाने कादियानी वेठे हुए हैं, जिनके सिर पर यह खब्त 
सवार है कि मिर्जा युलाम अहमद कादियानी इस ज़माने का आखिरी 
पैगरम्बर हैं और बह दीवाने मुझे मुसलमान बनाने की फ़िक्र में हें। मेने 
'एक ठण्डी साँस भरी और चित्त में कहा-- इन दोनों से तो यह तीन गोरे 
फीजी लाख दर्जे अच्छे हें। इन योरों के सिर पर मज़हव का भूत सवार 
नहीं, इस कारण ये इन्सानी नाते से मेरे साथी हो सकते हैं; पर यह मजहवी 
दीवाने, दूसरे मज़हवों की वुराइयाँ इंड़ने, दूसरे महापुरुषों के दोप तलाश 
करने और अपने मजहव को सवसे वड़ा, अपने पैगम्बर को सर्वश्रेप्ठ 
सिद्ध करने में अपनी सारी ताक़त लगा रहे हें। यदि मेने इनके साथ 
थोड़ी देर भी वात की तो झगड़ा हो जायगा और यात्रा का मज़ा भी किर- 
किरा होगा । यही तो सबब है कि सात हज़ार मील के फासले से 
आकर ये अंगरेज़ इस देश पर शासन करते हें। हमारे जादमी अभी तक 
साम्प्रदायिक गोरखबन्धों में बुरी तरह उल्झे हुए हैं । वे बेछ की तरह खूंटे 
से बेचे हुए हें और उसी के गिर्दे घूम-घूम कर सार । खुदाई ज्ञान पाने की _ 
इच्छा रखते हैं। ये इन्सान भी नहीं रहे, वल्कि मज़हब के नाम पर हिसक 


३०४ ज्ञान के उद्यान में 


जन्तुओं की तरह एक दूसरे का गछा काट देते हें । इनसे तो ये फौजी 
गोरे छाख दर्जे अच्छे हैं । | 

जब उन कादियानियों ने मुझ से वार-वार वही सवार किया तो मंने 
थोड़े में उनकी तसल्ली कर दी । वे अवाक से रह गए। मेने उनसे कहा--- 

में कोई इल्हामी हामी किताव नहीं मानता जौर न किसी महापुरुष को 

पंग़म्वर समझता हूँ। वड़े आदमी अपने काल के निर्माता होते हैं, तीनों 
युगों के नहीं। में अवन्त ज्ञान की खोज में इस विशाल सड़क पर जा रहा 
हँ और जहाँ भी जो अच्छी वात मिछती है, ले छेता हूँ। मेरा काम 
छिद्वान्वेपण नहीं, वल्कि ज्ञान-संचय करना है । सभी सम्प्रदायों में केवल 
मज़हवी दुकानदारी है । जब तक मानव-समाज मज़ह॒व के मायाजाल से 
नहीं निकलेगा, तव तक उसे खुदा का रास्ता नहीं मिल सकता | 

अमृतसर का स्टेशन आगया। उन दो मुसाफिरों ने मुझसे बड़े प्रेम से 
विदा छी और वोलछे--आपके ख्याल सुनकर हम लोग बड़े मशकूर हुए। 
ऐसे ख्यालात के लोग मुल्क में बहुत कम हें ।” 

में कुछ नहीं वोला। मेरी गाड़ी चार घण्टे बाद जाती थी, इस कारण 
में प्लेटफार्म पर पड़ी हुई बेंच पर आकर बैठ गया। जब सब सामान ठाकि- 
ठीक रख लिया गया और मेंने कुछ खा भी लिया तो मुझे व्यायाम करने 
की सूझी। प्लेटफार्म पर ही में छगा व्यायाम करने । वहाँ एक तमाशा-सा 
लग गया। लोग वड़े हैरान थे। पन्द्रह-वीस मिनट तक मेने व्यायाम किया 
त्तत्पश्चात्‌ मस्त होकर बेंच पर वेठ गया । 

घड़ी ने आठ वजा दिए। अभी मेरी गाड़ी के चलने में सवा दो घण्टे 
की देर थी। जव हरिद्वार-पेसंजर निकल गया और कलकत्ता-मेल ने भी 
पूर्व की राह ली, तो मेरी वेंच पर दो और मुसाफिर आकर बैठ गये । उस 
समय मेरा विद्यार्थी मुझे अंग्रेजी ट्रिब्यून सुना रहा था। में सुन तो रहा था 
ट्रिब्यून, छेकिन मेरे कान लग थे उन मुसाफिरों की वाततों में । वे वातें 
पंजाब का भविष्य बतला रही थीं, इसलिए में उनमें अनुरक्‍्त होगया। 
लीजिये, सुनिये उनकी बातें । उनमें से एक था जवान मजदूर और दूसरा 
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थी ओर में उस विद्वान्‌ व्यक्ति से कई बातें पूछना चाहता था। मेंने 
उस सज्जन से प्रइन किया-- 

“अच्छा जनाव, तो आपने कादियाँ में जाकर क्‍या सीखा और 
देखा ? ” 

वह मनुष्य गौर से मुझे देखने लगा और फिर गम्भीर होकर वोछा-- 

“आप तो फ़कीर हें। आपसे सच्ची-सच्ची वातें कह डालनी 
चाहिएँ। यह जो मज़दूर वेठा था, वेचारा बड़ा सीवा और सच्चा 
आदमी है। ऐसे ही जाहिलों को अपने जाछ में फँसाकर मिर्दई लोग उन्हें 
ठग रहे हूँ । मेने अपनी आँखों से कादियाँ में नए पैग़म्वर साहव के घर की 
औरतों को ऊँची एड्री के वूट और क्छिप छगाए हुए देखा है | वे मोटर 
में बैठ कर घूमने जाती हैं । इस तरह गरीब मुसलमानों का पैसा हथिया' 
कर मोटर पर सैर की जाती हैँ । क्या हमारे पैग्रम्बर साहब मोटरों पर 
चढ़ा करते थे ? क्‍या उनकी वेगमें फैदनेवल वूट पहना करती थीं ? यह 
तो केवल दूकानदारी हैं । ग़रीव आदमी ही खुदा का प्यारा हो सकता 
है और वही पैग्रम्बर वन सकता हे । अगर खुदा का पैग्रम्बर ही 
ऐसा अमीर हुआ तो वेचारे ग़रीबों की क्या हाल्स होगी, क्योंकि उसके 
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पास तो पैसे वाले ही पहुँच सकेंगे; वही मोटी रक़में दे सकते हैँ । सरकार' 
की तरह यह मिर्जई लछोंग अपने चेलों से टैक्स वसूछ करते हैं और जो 
नहीं देते उन्हें निकाल वाहर करते हैँ। कादियाँ में इनकी वड़ी भारी 
जमींदारी हैँ और नए मकान बनते जा रहे हें । कावियाँ के पैग्रम्बर साहव' 
हमेशा वीमार रहते हैँ और जहाँ जाते हैं, डाक्टर उनके साथ रहता हैं । 
लेकिन दुनिया ऐसी अन्ची है कि वह खाँखें बन्द कर अपनी हजामत 
कराती जाती है । 

में अत्यन्त चिन्ता में डूब गया। इसी प्रकार आग़ार्खाँ भी लोगों से 
टैक्‍स वसूल करते हैं और पेरिस में जाकर मौज उड़ाते हैँ । यह दुनिया ' 
सचमुच वेवकूफों से भरी हुई है । मेने फिर सदाल किया-- क्या 
सचमुच मुसलूमानों के इन फ़िरकों में ऐसी सर्त दुश्मनी हैं ? 
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यह सन्‌ ११९२५ की वात है । हिन्दी के एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र 
'के सम्पांदक के घर में में उहरा हुआ था। क्रान्तिकारियों की बातें होने छगीं । 
बातें करते हुए वे मुस्करा कर कहने रूगे-- 


“में ऋ्रान्तिकारियों में था | वम फेंकने और गोली-वारूद इकट्ठा करने 
में मेरा भी हाथ था, परन्तु मेंने पुलिस को ऐसा चकमा दिया कि वह मुझे 
विलकुर निरपराव समझती रही । फलस्वरूप में वच गया ।” 

मेरा कौतूहल जाग उठा और मेंने बड़े उत्सुकतापूर्ण शब्दों में पुछा--- 
“क्यों सी० आई० डी० के इन्स्पेक्टर ने आपको तंग नहीं किया ” 

सम्पादक महोदय हसकर वोले---मेंने ऐसा मंह बनाया और भोलेपन 
का ऐसा स्वाँग रचा कि टिकटिकी महाशय ने मेरा सोलहों आने विश्वास 
कर लिया | पहले तो कई घंटे तक वे मुझे धमकाते-डराते रहे, वाद में 
-खुशामद और चापलूसी भी की , लेकिन में झूठ बोलने की कला में पुराना 
'सिद्धहस्त था; भला उनके हथकण्डों में कँसे आ सकता था |” 

कला का शब्द सुतकर में चौंक पड़ा। कछा ! क्या झूठ बोलने, में 
में भी कोई कला हूँ ? यह प्रश्न मेरे दिमाग में रह-रह कर उठने लगा | 
“मैंने अपने मित्र सम्पादक जी से हैरानी से पूछा-- “तो क्या झूठ बोलने 
की भी कोई कला होती है ?” 

सम्पादक जी | खिछ्खिला उठे” गौर कहने लगे--सच तो बड़े बुद्ध 
“ही बोल सकते हैं, उसमें कौन सी अक्लमन्दी हैँ । झूठ बोलने में ही बड़ी 
कला है--ऐसा झूठ जो टूसरे को वेवकूफ वना दे और उस पर सत्य 
का रंग चढ़ा दे | बड़ा वुद्धिमान्‌, वड़ा चाछाक तथा अतिकुशल व्यवित ही 


कला सम्बन्धी कुछ स्वतन्त्र विचार ३०९. 


अपनी प्रतिभा से झूठ को सच करके दिखला सकता है । वक्तीछ लोग यहीः 
करते हैं। यह उनकी कला है ।” 

कला का यह स्वरूप अभी तक मेरे मस्तिष्क में नहीं आया था। में 
तो यह समझता था कि शिल्प-कला, चित्र-कला, नृत्य-कला, स्थापत्य-कला 
आदि कलाओं का ही कला' के अर्थ में व्यवहार किया जाता है, पर जब" 
मुझे पता लगा कि झूठ बोलना भी एक वड़ी भारी कला हैँ । ऐसे ही जब 
कोई लड़का किसी जेब कतरने वाले की कहानी पढ़ता है और उसकी सफ़ाई: 
के करिइ्मे देखता है, तव वह उसे भी एक कला समझकर स्वयं उसका अनु-- 
भव जान लेने के लिए घर से निकल जाता है । ऐसे कई मुक्तदमे बदालतों 
में आये हैं जहाँ छोटी उम्र के लड़कों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए 
इस वात को न्यायालय के सामने माना है कि जेब कतरने वालों की फुर्ती 
. और उनके हाथों की सफ़ाई को ऊँचे दर्जे की कछा समझकर ही उन्होंने ऐसा 
काम करने का संकल्प किया था । 

तो कला क्‍या वस्तु हैं ? मेंने जब वम्बई के एक प्रसिद्ध पुस्तक-विक्रेता 
से कलासम्वन्धी पुस्तकों की लिस्ट माँगी, तव उसने मुझे एक पुस्तिका दे 
दी। उसपर मोटे अश्लरीं में लिखा था--.07( अर्थात्‌ कछा । जब 
मेंने उसमें पुस्तकों के नाम देखे, दव वे सब शिल्प, फोटोग्राफी, चित्रकारी 
तथा ग्रमण सम्बन्धी वृत्तान्तों से सम्बन्ध रखते थे । एक भी पुस्तक मुझे' 
ऐसी नमिली जिसका साहित्य अथवा संगीत के साथ कोई सम्बन्ध होता। 
मुझे इससे पता छगा कि पुराने संस्कृत-साहित्याचायों के मतानुसार साहित्य, 
संगीत और कला, ये तीन अरूग चीजें हैँ ओर आवुनिक ब्रन्थकारों ने भी 
इन्हें वेसाही माना हूँ । 

वो फिर साहित्य जौर कछा का यह नया झगड़ा हिन्दी वालों ने कैसा 
उठाया हुँ ? इनके जो लेख कला पर निकलते हें वे प्राय: ऐसे कि जिनके 
सिर न पैर, भ्रम से भरे हुए; कोई वात स्पष्ट व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वे 
अन्धेरे में टटोल रहे हे। उन्होंने अनन्त ज्ञान, विश्व का व्यक्तित्व, सत्य, 
सुन्दर और शिव आदि ऐसे शब्द रटे हुए हें जिन्हें कहकर वे अपने 
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पाठकों को भूलभुलैयाँ में डाल अपनी विद्वत्ता का परिचय देते है । यूनानी 
कलाविदों ने जिस वस्तु को कला माना है वह वही हैं जिसे आज योरुप की 
'विद्वन्मण्डली माइकी मानती हूँ । पर में यहाँ कंवल इस वात पर विचार कर 
रहा हूँ कि साहित्य में जो वस्तु कलछा मानी जाती हैं और जिसकी 
आज दुहाई दी जाती है वह हैँ क्‍या बला ॥ आज कहानी-कला पर ही 
'लेख लिखे जा रहे हैं। संक्षेप में, जो भी कोई उठता है बह कला की आड़ में 
अपना रोव जमाना चाहता हूँ । । 
देखिए। हमें'शब्दों के जंगल में मत ले जाइए और न ऐसे ज्लेत्र में पांव 
'रखिए जिसके विषय में आपको कुछ माल्म नहीं। साहित्य-सम्बन्धी बातों 
'पर विचार करते समय भी हमारे मस्तिष्क में वैज्ञानिक ढंय ही रहना चाहिए 
ढंग जो वस्तु की खाल खींच लेता हैँ और उसके अंगों को काटकर 
स्पष्ठ दिखला देता है । गोल-मोल वालें करने से हम कभी अपनी प्रतिभा 
की छाप नहीं डाल सकते । कुछ समय के लिए लोग भरे ही वहक जायें, 
परन्तु अन्त में एक समय ऐसा आता है जब मायाजाछ की पोल खुल जाती 
| 
असल में कला का प्रारम्भिक स्वरूप हँ--किसी काम को सफ़ाई 
कर लेना। उर्द में इसे हुनर कहते हैं। यह कला शब्द का व्यापक व्यवहार 
। आप किसी कहानी को ऐसी सफाई से कहते हैं कि सुनने वाला उसे 
“बिलकुल सत्य समझकर मन्न्रमुग्ध होकर आपकी वात मान छेता हैं और 
उसके दिले में यह जम जाता हैं कि वह कहानी सच्ची हैँ । डेनियल डीफ़ो 
के राधिन्सन ऋसो के पढ़नेवाले लाखों पाठक उसे अक्षरद्वः सत्य समझते 
हैं। वह लिखी ही ऐसे ढंग से गई है कि पढ़ने वाला सत्य माने बिना नहीं 
सकता | यह एक कला है । इस कला का सम्बन्ध वेवलछू कहानी कहने 
के ढंग के साथ हैं, अर्थात्‌ उसकी उस खबी को प्रकट करती है जिसके बल 
पर एक कल्पनात्मक घटना बिलकुल सच्ची जान पड़ती हैं। कहानी में 
कोई शिक्षा है या नहीं, उसमें कोई उदश्य छिपा हुआ है या वह बिना उद्देश्य 
के ही है--ये बातें उस कला के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखती । कछा का 
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क्षेत्र इस अंच में इतना ही है कि कहानी इंस ढंग से कही जाय कि वह 
अस्तुस्विति का जीवित चित्र खोंच दे और शिक्षित या जशिल्लित दोनों 
अकार के पाठकों के हृदव पर अपना प्रभाव डालें। कई कहानियाँ ऐसी 
होती हैं कि वालक उन्हें मन्त्र-मुग्य होकर सुनते हें, छेकिन कलाबिद्‌ पुरुष 
को वे वड़ी भौंडी और कछाशुन्य जान पड़ती हैं। तो कला का झब्द भी 
सापेञ् हैं जौर इसका व्यवहार उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। 
ओझोक्सपियर के जिन नाठकों ने अंग्रेजी-ताहित्य का मस्तक ऊँचा कर दिया, 
कलाविद्‌ टाल्सटाय की दृष्टि में वे जेंचे ही नहीं। क्योंकि ऋषि टाल्सटाय 
जिस चीज़ को कला समझते थे उसको उन्होंने उन रचनाओं में नहीं 
पाया । ऐसा क्‍यों हुआ ? इसका उत्तर यह हैं कि ठाल्सटाव ने कला के 
साथ किसी दूसरी और वस्तु का समावेश कर लिया। जैसे एक मनुष्य 
दिल वहलढाने के लिए नाग के पत्तों का हुनर--अपने हाथ की स्रफ़ाई-- 
इस ढंग से दिखलाता हैं कि देखनेवाले दांतों तले उँगली ववाने लगते हें, 
वे आश्चर्य में डूब जाते हैं, उनका मन वहलता हैं । थिएटरों में कई प्रकार 
के ऐसे हुनर--ऐसे तमाशें--दिखलछाये जाते हें जिनकी कला को देखकर 
दर्शक अत्यन्त प्रसन्न होते हें और समझते हैं कि उनके टिकठ का दाम 
कीमत से अधिक वसूल होगया। परन्तु महात्मा गाँधी और स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जैसे आदर्शवादियों को मन वहुलाने वाले छउन 
नाठक्ों, खेल-तमाशों और ताश-शतरंज की चालों में कोई कला सहीं दिख- 
लाई देती। वे उनमें मानवसमाज का उत्यान करनेवाली कोई शिक्षा 
नहीं पाते । इसीलिए वे उनका विरोब करते हूँ और ऐसे खेलों में मन 
खहलाना समय का व्यर्थ खोना मानते हें । आदर्शवादियों की जीवनचर्या 
में कछा के मन वहलानेवाले ऐसे स्वरूप के लिए कोई स्थान नहीं । यहाँ 
सक तो कला का सम्बन्ध किसी काम को सफाई अथवा परिप्कृत रूप में 
ऋरने के साथ हैं, इसीलिए मानव-समाज के संगठन के खमय से ही 
काम को अत्यन्त कौशल से करनेवाले लोग कुशल कारीगर कहे जामे लगे । 
ये अपने-अपने विभाग में साधारण काम करनेवाले की अपेक्षा बपने हाथ 
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के हुनर को वड़ी चतुराई से दिखलाते थे--वे उस्री कला के विश्येपज् 
माने जाते थे। जैसे तकूवार चलाने की कला, कुशल जश्वारोहण, खनिज 
पदार्थों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की मीनाकारी, वर्त्तन बनाने की कारीगरी, 
. हुई अववा ऊनी कपड़ों पर सुई का विस्मबजनक काम, इत्यादि, ये सव 
हुनर कला के अन्तर्गत हैं । इनमें सच्चरित्रता, शिक्षा, भावुकता अथवा 
ऊँचे दर्जे के उपदेश के लिए कोई गूंजाइश नहीं। यह केवल हाथ की सफाई, 
कारीगरी और व्यावहारिक कुशलूता से सम्बन्ध रखने वाले हुनर हैं। 
'कला का यही प्रारम्भिक स्वरूप है । श्राकृतिक वस्तुओं को देखकर तया 
जीवन-संत्राम में विजव की छालसा के हेतु जिस चतुराई ओर वुद्धिमत्ता 
का मनुष्य ने प्रयोग किया है, उसी गुण ने अपने विकास में कला का रूप 
धारण कर लिया हैं । 
परन्तु जब मानव-समाज में ज्ञान की अधिक उन्नति हुई, जब मनुष्य 
ने अपने मस्तिष्क को साहित्य और संगीत से परिष्कृत किया, तव वह भी 
शिल्पियों की तरह कला को अपने क्षेत्र में स्थान देने लगा और उसने 
अपनी कला को परिप्कृत कला कहकर पुकारा । अब तक कला के 
व्यवहार में भावुकता, वर्म-दीक्षा और आदर्शवाद के लिए कोई स्थान न 
था। उसमें सत्य और छिव का कोई पचड़ा न था । वह केवल सौन्दर्य 
आर व्यावहारिक चतुराई की वस्तु थी। पर जब विद्वान्‌ वर्ग ने कला को 
अपनाया, तब उन्होंने अपने भाई कलाकार शिल्पियों की अपेक्षा उसे दूसरा 
ही रूप देने का प्रयत्त किया । इसीलिए बाज इस वंज्ञानिक युग में कला के 
सम्बन्ध में वड़ी गड़बड़ मची हुई हैं । जो काम शिल्पियों और व्यवहार- 
कुशल पुरुषों के लिए सरल था, विद्रद्वग के लिए वह झजगड़े की त्रीज़ 
वन गया है । ऐसा क्यों हुआ ? 
सत्य वात यह हैं कि आज आदर्णबादी पूर्व से व्यवहार-कुणझछ 
पश्चिम का मिलन प्रारम्भ हुआ हैं । पूर्वी ढंग का - मस्तिप्क रखने वाले 
पाइचात्य विद्वान भी कत्य के स्वाभाविक विकास में आदर्शवाद का रंग 


चटदाना चाह हैं, इसलिए कच्य के ज्षत्र मे इस प्रकार का मतभेद देखने 
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में आता है गौर एक नई समस्या कला के क्षेत्र में खड़ी होगई है। पुराना 
पेशेवर कलाकार कभी उपदेशक नहीं था, न उसने कभी ऊँचे दर्जे 
के आदर्श और विश्ववन्धुता के सिद्धान्तों काही प्रचार किया। कला के 
क्षेत्र में साहित्य और संगीत के प्रवेश से मानों इसका उत्तरदायित्व बढ़ 
गया हैं। स्वाभाविक गति पर चलनेवाला कलाकार कहता है कि 
वह केवल कला के लिए ही जीता है, नैतिक उत्थान या पतन के साथ उस 
का कोई सम्बन्ध नहीं । इसी दल में फ्राँस के प्रसिद्ध साहित्य-सेवी कला- 
कार सम्मिलित हैं। वे कला को उसी मार्ग से ले जाना चाहते हें जिससे 
वह हज़ारों वर्षों से चली आ रही हैं । जैसा प्रकृति का स्वरूप है, जैसा 
बुरा-मला सामाजिक जीवन हैँ और जैसी समस्‍यायें मानव-समाज के 
सामने हूँ, ठीक उनका वैसा ही रूप वे साहित्य द्वारा संसार के सामने 
रखना चाहते हैं। उनकी जिम्मेदारी केवल यह है कि चित्र हु-बहू हो, उसमें 
कोई त्रुटि न आने पावे । इसके विपरीत आदर्शवादी यह कहता हैं कि हमारा 
कर्तव्य समाज को उन्नत करना हूँ, उसकी बुराइयों को दूर करना हैँ 
और उसकी समस्याओं को हल करना है । साहित्य आदर्श की पूति का 
एक साधन हैं । वह कला ही क्‍या जो छोगों को सुवारे ही नहीं ! लोगों 
का मन वहलाइए, लऊेकिन उस मन-वह॒लाव में उपदेश की सुरभि भरिणए। 
वस यही समस्या है । 

अब कला के साय सुन्दर उपदेश को जोड़ना, यह एक नई समस्या 
कलाकार के सामने उपस्थित होगई है। कलाकार यह तो मान सकता हैं 
कि तमाशा अथवा कहानी या कविता ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति 
को समाज के लिए निकम्मा न बना दे, उसका विकास न रोक दे, परन्तु 
यह वात वह स्वीकार नहीं करता कि अवद्य ही कलाकार को बधर्माचार्य 
भी होना चाहिये । उसका यह मत हुँ कि घर्माचार्य का मस्तिप्क पक्षपात- 
पूर्ण होता है, वह एकांगी होता है, उसकी आगे बढ़ने की ज्वक्ति मारी 
जाती है, क्योंकि सच्चरित्रता और घर्मं विकास की चीजें नहीं हैं जो देश 
काल के अनुसार आगे बढ़ सकें, इसलिए इसके साथ कला को बाँधना 
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सर्वथा अनुचित होगा । कला का स्वरूप यह होना चाहिये कि जो शाब्दिक 
अथवा रेंगीला चित्र खींचा जाये वह बिलकुल ठीक और स्वाभाविक हो। 
उसमें मनोविज्ञान की कोई त्रुटि न हो और मानवीय स्वभाव तथा सामाजिक 
जीवन का पूरा फोटो हो। यदि कलाकार को पहले से फ़र्ज़ की हुई 
कसौटियां अथवा आदर्शों के साथ जोड़ दें, तो वह कभी भी नई चीज-- 
कोई रचनात्मक कला--जगत्‌ के सामने पेश नहीं कर सकता । उसकी 
दशा वही होगी जो किसी साम्प्रदायिक विद्वान्‌ की होती है, जो अपने दिल 
में पहले से जमे हुए सिद्धान्तों के अनुसार शास्त्रों की व्याख्या करने 
लगता हैं । कलाकार को यथाशक्ति अपने इर्द-गिर्द के मज़हबी अथवा 
आदशेंवाद के सिद्धान्तों से विल्कुल स्वतन्त्र रहना चाहिये । तभी वह संसार 
के ज्ञान की वृद्धि कर सकता है । 
इतना कथन करने के बाद अब में कला की भिन्न-भिन्न विकसित 
अवस्थाओं को ब्योरेवार पाठकों के सामने रखता हूँ । पहली अवस्था 
कला की व्यावहारिक है। मानवसमाज की प्रारम्मावस्था से ही कला का 
जन्म हुआ, जब समाज भिन्न-भिन्‍न वर्गों में विभक्त था | अपने अपने वर्ग के 
चिन्ह लोगों ने निश्चित किये और उन्हें अपने ततीरों, नावों और घरों पर 
वनाया । किसी ने मृग का रूप अपनाया तो किसी ने गिद्ध का, एक ने 
सिंह की शक्ल अपने डोंगे पर खींची तो दूसरे वर्ग ने हाथी को अपना 
प्यारा निशान माना । इस प्रकार पत्थर-युग से लेकर खनिज पदार्थों के 
विकसित युग तक मनुष्य धीरे-घीरे कला में उन्नति करता गया। ज्यों-ज्यों' 
उनके सौन्दर्य का ज्ञान बढ़ा, त्यों-त्यों भिन्न-भिन्न पेशेवर कलाकार अपना 
समुदाय बनाते गये । यह कला ही उनका धन्धा होगया । स्त्रीसौन्‍्दर्य 
का केन्द्र है और मनुष्य उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भिन्न-भिन्न 
' प्रकार के यत्न करता है । उसी उद्योग में उसने प्राकृतिक पदार्थों को सुई 
द्वारा कपड़े पर चित्रित किया और उससे अपनी दुलहिन की पूजा की ।. 
इसी युग में वीर लोग उत्पन्न हुए, जिन्होंने युद्ध की नई कला का अवि- 
प्कार किया और कलाकार वीरों को जितना सुन्दर, जितना अधिकरण-कुशल 
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और जितना योग्य वना सकते थे उतना वनाया । रोटी के 
संग्राम में भिन्न-भिन्न प्रकार के हुनरों की ईजाद हुई और इस प्रकार 
व्यावहारिक कला का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हुआ। 

इसके वाद आया देवी-देवताओं का युग । इसे हम काल्पनिक यूग 
कहते हैं। इस युग में कला में श्रद्धा, अन्ववि्वास और मनमानी कल्पना ने 
स्थान पाया। प्रत्येक सम्प्रदाय में इसके कलाकारों की कल्पनाओं के 
चित्र आज हमारे सामने हँ। निश्चय ही इस युग में कल्य ने बड़ी उन्नति 
की है और बड़े-बड़े प्रसिद्ध कलाकार इस युग के प्रतिनिधि हें, जिन्होंने 
कला द्वारा अमरत्व-पद प्राप्त कर लिया हैं । ईसाई मज़हव के रोमन 
कैथोलिक सम्प्रदाय के पुराने गिर्जे इस कला के ज्वलन्त उदाहरण हैं। 
माता मरियम और ईसा मसीह के संकड़ों भिन्न-भिन्न चित्र उनके भक्त 
कलाकारों के प्रगाढ़ प्रेम का प्रदर्शन करते हैं । इसी युग के हज़ारों गद्य 
मौर पद्य के ग्रन्थ भी कलाकार लेखकों की कीत्ति को उज्ज्वल करते हें । 
इसी प्रकार हिन्दू और वौद्ध कलाकारों की बनाई हुई मूत्तियाँ इस युग के 
उदाहरण हैं । यह हृदयप्रधान युग है, मस्तिष्क को इसमें कोई स्थान 
नहीं। भगवान्‌ बुद्ध कैसे थे ? हजरत ईसा मसीह का चेहरा बचपन में 
कैसा था? इन प्रश्नों का ठीक उत्तर कोई नहीं दे सकता। परन्तु कलाकारों 
ने ऊँची से ऊंची उड़ान भरकर उनके चित्र खींचे हे--शब्दों में, रंगों 
द्वारा और पत्थरों पर | प्रसिद्ध वैज्ञानिक टिडल के शब्दों में--यदि बैल 
और घोड़े को ईश्वर मानकर उसकी तसवीर खींचेंगे, तो वे अच्छे से 
अच्छा वैल और अच्छे से अच्छा घोड़ा वनाकर रख देंगे ।” भगवान्‌ बुद्ध 
की मूर्तियों को देखियें। चीनियों ने उनका स्वरूप मंगोलियनों जेसा बनाया 
है और मध्य एशिया के लोगों ने अपने जैसा | जैसी जिसकी सूझ हुई, वै्ती 
ही उसने अपने इष्टदेव की शवलू वनाई। जिस काली की मूत्ति को में 
देखना भी पसन्द नहीं करता, जिस जगन्नाथ जी कौ मूत्ति मुझे इतनी ही 
वीभत्स मालूम होती है, जिस गणेश जी के सिर पर हावी का सिर देखकर 
में लज्जा अनुभव करता हूँ, चित्र बनानेवाले कलाकारों ने इन्हें इसी रूप में 
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देखा था। मस्तिष्क से शून्य कला की यही अवस्था होती है । इसमें सत्य 
के लिए कोई स्थान नहीं, मनमानी कल्पना और अन्वविश्वास ही इसके 
वस्त्र हें। में कला के इस युग का अधिक प्रशंसक नहीं हूँ । 
अब आता हूँ तीसरा युग, जिसे में वोध-जन्य युग कहता हूँ। पौराणिक 
युग की यह प्रतिक्रिया हैं। इस युग के प्रव्तक मार्टिन लूथर और स्वामी 
दयानन्द जैसे सुवारक हैं। इन लोगों ने रोमन कैथोलिक, वौद्ध और पौराणिक 
मस्तिष्क-शूल्य कछा का विरोध किया । इन्होंने यह कहा कि कला में भी 
ज्ञान को स्थान मिलना चाहिये, जो मानव-समाज को उन्नत करे और उसे 
अंध-विश्वासों से निकाले । इसी का विकसित स्वरूप कला का आदर्शवाद 
हैं। इंस यग में आदर्शवादी लेखक हुए, जो सच्चरित्रता और शिक्षा के 
विकट पंक्षपातों थे। काल्पनिक यंग की कला मानों उत्तके लिए विप थी । 
इसी कारण बे उस कला के अत्यन्त विरोबी हुए । ऐसे ही सुधारकों का हम 
विशुद्धतावादी (?पं६७78) कहते हैं, जिन्होंने काल्प॑निक युग में 
फैली हुई कला की वुराइयों का घोर विरोब किया। वे अपनी, छाप 
कला! पर छोड़ गये और कला में आदर्शवाद ने अवेश किया | ऋषि टाल्सटाय 
और महात्मा गांवी इसी शैली के प्रवर्तक हूँ, जो कल में अत्यन्त ऊँचे दर्जे की 
संच्चरित्रता को लाना चाहते हैं और मानव-समाज का उत्यान ही जिनका 
लक्ष्य है ह 
चौथा युग है प्रकृतिवादियों का, जो जैसी चीज हूँ वैसी ही चित्रित 
करना चाहते हूँ। ये प्रकृति के उपासक हे और विलरूकुल उसकी नक़ल 
करना चाहते हँ। में इस कला को #क्रा980796 370 कहता 
और दूसरे लेखक +९०७)४०४०८ 8376 कहते हैं । मेरे विचार 
इस कला के उपासक प्राकृतिक सीन्‍्दय के प्रेमी हैं । उन्हें अन्चविद्वास 
कोई मतलब नहीं, वे झूठी कल्पना नहीं करते और न वेसिर-पैर की उड़ाने 
भरते हैं। उनका कोई मज़हव नहीं; नवे देवी-देवताओं के भक्त हें 
पीर-पैगम्बर उनके पास खड़े नहीं होने पाते और न वे समाज के माने 
हुए सच्चरित्रता के नियमों के पावन्द हैं। वे कलाकार हैं। उनमें निरी- 
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क्षण की अद्भुत शक्ति हैँ। प्रकृति ने उन्हें एक अल्य इन्द्रिय दी हू, 
जिसके द्वारा वे प्राकृतिक और मानव-समाज के फूलों को सूंघ छेते हैं । 
उनका छद्ष्य है वस्तु का नंगा चित्र खींचना, जैसी जो वस्तु है उसे बैंसा ही: 
दिखलाना । वेपहाड़ों पर घूमते हैँ, नदी-तठ पर जाते हैं, वाग्र-वग़ीचों की 
सैर करते हूं और सौन्दर्य की खोज में संसार की खाक छामते हैं; जहाँ भी 
जो सुन्दर वस्तु उन्हें मिलती है उसे वे अपनी कविता अथवा रंगों 
में भर लेते हैं। स्त्री-पुरुषों की नंगी तसवीरें खींचने में उनको लज्जा नहीं, 
और न समाज की अडलील बातों पर उपन्यास लिखने में उन्हें कुछ संकोच 
हैं । समाज के उत्थान या पतन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं । वे कला- 
कार हैं और कला के लिए ही जीते हैं । 
कला का पाँचवाँ युग है रचनात्मक काल । इस युग का 
कलाकार अपने व्यक्तित्व की समझता हैं । वह इंजील के खुदा की तरह 
सपनी शक्ल का आदम बनाया चाहता ह । वह ऐसी चीज़ चित्रित 
करने की इच्छा रखता है जो उसकी हो और संसार से भिन्न हो-- 
जिस पर कोई दूसरा कछाकार अपना हक़ ने जमा सके | जैसे स्त्री 
और पुरुष मिलकर ऐसी सल्तान की रचना करते हैँ जो उनकी हैं और 
संसार से भिन्न है । उस संतान पर उनके व्यक्तितत्व की छाप है और कोई 
भी दूसरा उस पर अपना हक़ नहीं जमा सकता । ठीक इसी प्रकार इस युग 
का कलाकार यही घुन रखता है कि में कुछ रचना करूँ, जो मेरी हो-- 
बस मेरी ही । यह तभी हो सकता है जत्र उसे जआात्मानुमृति हो और 
उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास हों। जिस स्त्री या पुरुष ने गपने आपको 
दूसरे के व्यक्तित्व में मिला दिया, उसका व्यक्तित्व मिट गया। वह कभी भी 
नई चीज़ संसार को नहीं दे सकता । चौथे युग का कलाकार वेशक 
कलाकार है, लेकिन वह नक़लची है; वह अभी उम्मीदवार हूँ, कला करना 
सीखता हैँ । वह कल्यकार तभी हो सकेगा जब वह अपने आपको इस विश्व 
से पृथक कर फिर विश्व का अध्ययत करना सीखेंगा । उस दिन उसमें 
उसकी आत्मा की जामृति होगी और तमी वह नई रचना कर सकेगा । 
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इसलिए रचनात्मक कलां का प्रतिनिधि योरुप और एशिया के 
कलाकारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता हैं । एशिया की कला अपने 
पौराणिक युग में है, जिसकी व्याख्या करते हुए कवीन्द्र रवीन्द्र जैसे कलाकार 
उसका वचाव करते हुए कहते हें -- एशिया की कला का सम्बन्ध 
हृदय की अनुभूति के साथ है, निरीक्षण के साथ नहीं ।” इसका अर्थ यह 
हैँ कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को अटपट पागलों की तरह अनुभव करने 
लगे और वह कंसी ही मूत्ति खींचंकर रख दे, तो वह भी एक प्रकार की 
कला ही मानी जायगी । ऐसा ही हुआ भी हैं । आज भी बहुत से ऐसे 
मस्तिष्कशून्य देवी-देवताओं के चित्र, फ़रिद्तों की मूत्तियाँ और. स्त्रियों के 
रंगीन चित्र हें जिनका अस्तित्व मस्तिष्क'कभी स्वीकार नहीं कर सकता | 
कलाकार भी पुराने पण्डितों की तरह विचित्र हृदय की अनुभूति द्वारा 
कला कंरनेवाले लोगों की कृतियों की व्याख्या करते हुए आपस में लड़ 
मैरेंगे और जनसाधारण को अविद्यान्धकार में ढकेल देंगे । रचनात्मक 
कला का माननेवाला यह कहता है कि हृदय और मस्तिष्क का वरावर 
विकास हुए विंना सच्ची कला का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । जब मनुष्य 
विज्ञान की सहायता से मस्तिष्क को अन्धविश्वासों से अलूग रक्खेगा, जब 
वह रोमन कैथोलिक, पौराणिक और वौद्धकालीन शिशु-कला को बच्चों. 
का खेल समझ लेगा, जब उसके हृदय से मज़हवी पक्षपात विल्कुल 
निकल जायेंगे और जव वह हृदय और मस्तिष्क की एकता कर अपने 
व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता की स्थापना कर लेगा, तभी इस विद्व के पदार्थ 
उसे अपना सन्देश सुना सकेंगे । 
निस्सन्देंह दो प्रकार के जगत्‌ हें--वाह्य और आम्यन्तरिक; किन्तु 
वाह्म॑ जगत्‌ के विना आम्यन्तरिक जगत्‌ की रचना नहीं की जा सकती | 
जो वाह्म जगत्‌ को वुद्धिपूर्वंक अध्ययन कर सकता है, उसी का आम्यन्तरिक 
जगत्‌ भी निर्दोप हो सकता है । यह वात ग़लत है कि मिट्टी में रूब-पथ रहने 
वाला, गन्दी से गन्दी चीज़ खा लेनेवाा और आवारा घूमनेवाला अवोरी 
आभ्यन्तरिक जगत्‌ को भली प्रकार देख सकता है। समाज में फैले हुए इन झूठे 
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सहायता से अपनी कला को बहुत आगे बढ़ा रहे हें और पूर्व अपनी पुरानी, 
दक़ियानूसी और भोंडी कला की आध्यात्मिक व्याल्या करने में लगा हुआ 
हैँ | वह यह समझता है कि अपनी भूल मान लेने से ज्ायद उसका गौरव 
कम हो जांयगा। वह अपने अव्यात्मवाद के बमण्ड में अपनी कला की 
स्पप्ट भूलों को भी देखना नहीं चाहता और पुराने पण्डितों की तरह वेद 
के मंत्तों से ही सभी अच्छी-अच्छी वारतें निकालकर अपनी कीतति स्थापित - 
करना चाहता हैं । इसी वीमारी के कारण आज हम कह के यथार्थ स्वरूप 
को भी नहीं पहचान रहे हैँ । विज्ञान ही संसार का भविप्य वनायगा 
और उसी का सहारा लेने से विदव की कला के रहस्यों का उद्घाटन होगा | 
हमें अवनी आत्मा में स्वतन्त्रता की दामिनी को स्थापना करनी चाहिए 
और अपने नेंत्रों में विज्ञान का प्रकाश लाना चाहिये । जव तक हम इन दो 
साधनों को नहीं अपनायेंगे, हमें कदापि वाह्म और आम्यन्तरिक जगत्‌ 
के गूढ़ रहस्यों का पता नहीं लगेगा। 


' अठतीसवाँ पुष्प 
प्राणिमात्र से मनुष्य की सगोत्रता 


“68 88९९९ छात्रणां9, ॥ एण०पर0 गण 0८९०, 
- छा0त$ रा 0 थी 9४ णव्शी8४.7 +>+मी०0/०शाः 
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एक दिन दोपहर को नदी के किनारे घास पर बैठे हुए मेंने एक गाय 
को अपने वछड़े सहित चरते हुए देखा। जब कभी वह वछड़ा अपनी माँ 
से कुछ दूर कदता हुजा चला जाता, तब किस प्रेम से उसकी माँ 
उसकी ओर देखती और अपनी ममता भरी बावाज़ से उसे बुलाती ! उस 
समय यह प्रदन मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ कि क्या मनुष्य कभी इस अवस्था में 
नथा ? “मनुष्य भी एक पशु है”, यह कथन तो मेने बहुत वार विद्वानों 
के मुंह से सुना था, परन्तु मनुप्य पशु किस प्रकार है, इसका विचार 
मेंने कमी नहीं किया था। मनुष्य न देवता है, न पत्थर है, न वनस्पति 
है, वल्कि लाखों वर्ष को विकास-क्रियाओों (+ए0प्र॥07श'ए 
?700९४8568) का परिणाम हैं। मनृप्य उन सब अवस्थाओं में से होकर 
गृूजरा है जिनमें हम अन्य जीवों को देखते हैं। 

मनुष्य का शरीर कणिकाओं ((७!8) का वना हुआ है । 
अन्य पशुओं के भी शरीर इसी प्रकार बने हैं। पशुओं के झरीर की 
कणिकायें भी मनुप्य शरीर ही की कणिकायों जैसी हेँ । सब कणों की 
उत्तत्ति बातुवीजों (प्रोटोप्लाज्म) से है, जो कोयला (७7007), 
जलूजन (जिएफ0०६०१), नेत्रजन (+र(702०7) और अम्लजन 
(05ए९थ५7) तत्वों से बनता है । 

मनृष्य के शरीर का ढांचा दूसरे पशुओं ही की तरह अधिकांश चूने 
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(7/776) का वना हुआ है । इससे यह प्रतीत होता हैं हैँ कि सृष्टि के 
आरम्भ में कई झताब्दियों तक इसे समुद्र के अन्दर रहना पड़ा था और 
वहीं से अन्य प्राणियों की भांति धीरे-धीरे प्राकृतिक नियमों .के अनुकूल 
इसकी उलद्चति हुई हैं । यही नहीं, और प्राणियों की त्तरह मनुष्य भी 
अंडे सेही वृद्धि को प्राप्त होता है । मनुष्य, कुत्ता, मेंडक, कीड़ा सभी अपनी 
गर्भवत प्रथमावस्था (्रा07ए०7र० ००7्रता907) के वाद, कुछ 
समय तक, एक से होते हें । उस अवस्था में यह जानना कठिन होता है 
कि इनमें से कौन कुत्ता, कौन मेंडक, कौन मनुप्य का कलल अर्थात्‌ गर्भ 
(0770790) है। 

अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी अम्लजन (05ए४2०7) अन्दर 
ले जाता और कार्वन-डि-आक्साइड ( 097007-790.06 ) 
नामक पदार्थ वाहर निकालता है । इन्द्रियाँ सव की भिन्न-भिन्न प्रकार की 
हें, परन्तु काम वे एक सा देती हैं। इन वातों से मनुष्य का सम्बन्ध और 
प्राणियों से सिद्ध है । भेद केवल इतना हैँ कि मनुष्य की इन्द्रियाँ उन्नत 
हैं। यदि मनुष्य के अंगों और उसके शरीर की बनावट की परीक्षा करके 
उनकी तुलना दूसरे प्राणियों के साथ की जाये तो साफ पता छगेगा 
कि मनुष्य यदि अपने को श्रेष्ठ समझ कर दूसरे प्राणियों से घृणा या उन पर 
अत्याचार करे तो यह उसकी भारी भूल है । शारीरिक सम्बन्ध में, 
आरम्भ से लेकर आज तक, मनुष्य की समता छोटे-से-छोटे प्राणी से हो 
सकती है और इसका सबसे निकट कुटुम्वी, वनमानुप, -इससे बहुत ही 
थीड़ा मेद रखता हैं ।* 

विद्वान्‌ वैज्ञानिक हकसले (म्रपद्य००) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“मैन्स प्लेस इन नेचर” (७785 70]9०0० 77 7२०४पा७) में इस विपय 
की पूरी खोज की हूं । अन्त को आपने यह परिणाम निकाला हैं -- 
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अर्थात्‌ मनुष्य की अपेक्षा गोरीछो और चिम्पेंजी वन्दरों के शरीर की 
वनावट में उतना अधिक भेद नहीं हैं जितना कि गोरीला और दूसरे प्रकार 
के नीची जाति वाले बन्दरों में है। 
वानर और मनुष्य में शरीर सम्बन्धी जो भेद हैँ वह मौलिक नहों ; 
वह केवल भिन्न-भिन्न दर्जे का है । पश्चिम क॑ दिद्वान्‌ वैज्ञानिकों ने इस 
मनुष्य-मकेट-सम्वन्ध का पता, लाखों व व्यतीत होने पर भी, लगाया हैं'। 
एक-एक बात की पूरी तरह खोज की गई हैं । पृथ्वी के पृथक्‌-पूथक भागों 
में जाँच की गई है । समुद्र की तहों में दवे हुए पिजरों को निकाल कर 
उनकी परीक्षा की गई है । हर वात जानने के लिए वर्षों परिश्रम किया 
गया है । इसका फल जो निकला है वह यह हैं कि सब प्राणी आपस में, 
लाखों वर्ष एक दूसरे से जुदा होने पर भी, वन्बु हें और सव एक ही परिवार 
के अंग हैं । 
उदाहरण के लिए जब हम मनृष्य-गर्भ (#,70790) की वृद्धि की, 
पशु के गर्भ की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से तुलना करते हैं तव दोनों में कोई 
मेंद नहीं पाते । मनुष्य अपनी प्रारम्मिक अवस्था में एक जीवकण 
(?7'040202॥ ) होता है, जिसका व्यास इ६'॥४ इंच के क़रीब होता 
'है। इसरी अवस्था में वह विना रुधिर और नाड़ियों के एक छोटी 
थैली की शक्ल का कण-समह वनता है । तीसरी अवस्था में वहु एक कृमि 
के रूप में आता हैं, जिसमें हृदय के स्थान पर सिर्फ एक नली रहती है । 
इस अवस्था में सिर , गर्दन और जोड़ आदि नहीं होते। चौथी अवस्था में 
वह सबसे साधारण पीठ की हडिडयों वाले प्राणियों की अवस्था में आता है 
इस.प्रकार मनुष्य-गर्भ के कई अवस्थान्तर भेद होते हूँ । ये भेद विना कारण 
के नहीं । ये उसकी पिछली अवस्थाओं का इतिहास बताते हैं। लाखों 
वर्ष के क्रविकास में उस पर क्या-क्या बीती हूँ, सो सब वे प्रकट करते हैं । 
उसके सम्बन्धियों का पता वतलछाते हैं। किस स्थान से कहाँ-कहां कालूचकऋ 
ने उसको घुमाया है, कहाँ-कहाँ रह कर उसने अपनी सब आदतें सीखी हूं 


३२४ '. ज्ञान के उद्यान में 


किन-किन के साथ उसने वालक्रीड़ा कीं है; इन सव छिपी हुई बातों का पता 
इन्हीं भेदों से खुलता है । 

प्रकृति के इस सर्वव्यापक क्रम-विकासविपयक नियम का वर्णन यद्यपि 
प्राचीन भारतवर्ष के ऋषियों तथा यूनान के विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में 
हज़ारों वर्ष हुए किया था, परन्तु इसकों सर्वसाधारण के सामने इस ढंग 
से लाने का काम महात्मा डारविन ने किया हैं। इस नियम की सर्वव्यापकताः 
के प्रमाण आजकल हम वैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक, मानसिक तथा 
अन्यान्य विद्याओं का परिशीलन करने में पाते हैं । 

डारविन के प्रतिपादित इस नियम के अनुसार खोज करते हुए शिकागो 
के विद्वान्‌ अध्यापक मूजर साहव ने “सार्वलौकिक सगोत्रता” (77४6 
एम्रएश'४७) हि5077) नामक पुस्तक लिखी हैं। उसमें उन्होंने 
शारीरिक, मानसिक और धामिक, तीन प्रकार के प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध 
किया है कि प्राणिमात्र आपस में वन्बु हे--वे सव सगोत्रीय हैं। शारीरिक 
सगोत्रता की बात थोड़े में कही जा चुकी हैँ । अब मानसिक समगोत्रता की 
बात सुनिये । ह 

मनुष्य का यह सिद्धान्त कि वह सब प्राणियों से श्रेप्ठ हैं और सब 
प्राणी केवल उसी के फ़ायदे या आराम के लिए हैं, ठीक नहीं। मनुष्य भूल 
से अपने को वहुत बड़ा समझता हैं । मूर्खता से अपने से निर्वल प्राणियों को 
दुःख देता हैं । उसे अपनी पिछली अवस्था की ख़बर नहीं । सत्य तो यह है 
कि मनुप्य न तो ईश्वर के रूप में उत्पन्न किया गया है, न स्वर्ग से गिरे हुए 
किसी देवता के रूप में। मनुष्य वन्दर का सगोत्रीय है और उसी के रूप का 
भी है । उसके शरीर की वनावट वन्दर से खूब मिलती हैं | संसार के और 
प्राणी भी किसी-न-किसी अंश में उससे सम्बन्ध रखते हें । 

बहुबा छोग यह शंका करते हें कि मनुप्य की मानसिक अवस्था बहुत 
बढ़ी-चढ़ी है, अतएवं उसका सम्बन्ध पशुओं से किसी प्रकार नहीं हो सकता | 
ऐसे आदमी केवल अपने आपको देख कर इस तरह का फैसला करते हें। 
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उन्हें भूमण्डल की भिन्न-भिन्न मानव-जातियों की मानसिक भवस्थाओं के 
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भेद की परीक्षा करनी चाहिये । उन्हें मानसिक शक्ति का परस्पर 
मुक़ावला करके विचार करना चाहिये कि देश, काल आदि से सम्बन्ध 
रखने वाले किन नियमों के अनुसार ये भेद होते गये हैं । कितनी अधम 
अवस्था में, ठीक वन्दरों की तरह, वहुत-सी मनुप्य जातियाँ अब भी दुनिया 
में विद्यमान हूँ । यदि पूरी तरह ध्यानपूर्वक देखा जाये तो पता लगेगा कि 
इच्छा, द्वेप, प्रयत्त, सुख, दुःख आदि का ज्ञान रखने वाले जीवात्मा का 
प्रादुर्भाव प्राणियों के प्रारम्भिक शरीर में भी पाया जाता है । समुद्र की 
तहों में रहने वाले विचित्र प्राणियों में भी ये चिन्ह किसी न किसी अंध में 
--चहुत साधारण |अवस्था में--पाये जाते हैँ । जहाँ झारीरिक 
वृद्धि घीरें-चीरे होती रहती है वहाँ उत्तम साधनों के मिलने के कारण 
जीवात्मा भी अपनी शक्तियों को प्रकट करता जाता है । मानसिक वृद्धि 
भी उसी नियम का फल है । मानसिक उद्चति भी अंगों की उन्नति के साथ 
होती है । मानसिक विकास' (//0708] +४ए०।४४०7 ) के रचबिता 
विद्वान रोमानेस (॥07/&768) अपनी पुस्तक की भूमिका में 
लिखते हँ-- 

गु प्रतत कीश ॥ 6 १40०ण778४ ए ण९३्ठां० ९ए०एांणा 5 
3006७660', 4 ट्वगा65 शांत 7, 88. 8 76065527 ट0णाधरए, (6 
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' अर्थात्‌ यदि शरीर-विकास का सिद्धान्त माव लिया जायें तो उसके 

साथ ही मानस विकास का सिद्धान्त भी सिद्ध समझना चाहिये । 

हम चाहे जिस प्रकार विचार करें, हमें मानना ही पड़ेगा कि घरीर 
के जिस भाग को हम मस्तिप्क ( 77४7 ) कहते हें, उसकी उन्नति 
विकास-नियम के अनुसार ही हुई है । शरीर के अवस्थान्तर भेद की 
परीक्षा करने में हम मनुष्य का सम्बन्ध प्राणिमात्र से पाते हैं । उसके 
शरीर के किसी न किसी भाग की समता हम छोटे कीटकों तक में देखते है । 
जव हम मनुप्य की आदतों की जाँच करते हैं और उन्हें, किसी न किसी रूप 
में, अन्य प्राणियों में भी पाते हं--अपने-अपने दर्जे के अनुसार किसी 
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में अधिक-किसी में कम--तव हमें मानना ही पड़ता हैँ कि विकास का नियम 
सर्वव्यापक है । जो मनुष्य किसी समय पशुओं का सा स्वभाव रखता 
था, नहीं नहीं पशु ही था, आज वह॒ विकास सिद्धान्त .की वदौलत इस उन्नत 
अवस्था -को पहुँच गया है 

मनुप्य को छोड़ कर साधारण पशुओं में कुत्ते को .देखिए तो पता 
लगेगा कि उसके पुराने पूर्वज भेंड़िये का काम करते , थे और गीवड़ भी उन्हीं 
के वंशज हैं। पर कुत्ते ने अपने स्वभाव में वहुत उन्नति की है । इसके पूर्वज 
तेजी, तुन्दी, खूंखबारी और घोखेबाजी ,के लिए कितने प्रसिद्ध थे और 
अब भी .हैं ;-पर इन सव दुर्गुणों को कुत्ते ने किस प्रकुर दूर कर दिया है.! 
किस प्रकार मनुष्य के संग से उसने अपनी अवस्था की -सुधारा है ! पृथ्वी 
पर शायद ही कोई. दूसरा पशु इतना विश्वासपात्र, इतना प्यारा, इतना 
घरेलू होगा । इसी तरह शेर की मौसी बिल्ली को देंखिये । इसकी कथा 
तो आपने वहुत सुनी होगी.] इसके परिवार के लोग दूर-दूर पाये जाते हैं। 
उनके कितने ही दर्जे हें। उनके स्वभावों की परीक्षा कीजिये तो पता 
लगेगा कि जैंसे मंगोलियन जाति के लोग भिन्न-भिन्न देशों में रहने. और 
भिन्न-भिन्न जलवायु का - संसर्ग होने के कारण .आज अनेक अवान्तर भेंदों 
में विभक्तःहैं, परन्तु सवकी उत्पत्ति एक ही ब्ंश-से-है, उसी प्रकार विल्ली 
के परिवार की भी दशा हुई है । कारण यह-है : कि विल्ली मनुष्यों के पास 
रहने लगी है, इसलिये इसने अपने पूर्वजों की बहुत-सी वातें छोड़ दी हैं 
और घीरे-घीरे.अपनी.उन्नति-कर रही हैं । 

किसी भी सम्य जाति के इतिहास को लीजिये। जो जाति आज कला- 
कौशल, विज्ञान, साहित्य, संगीत, सदाचार आदि के लिए प्रसिद्ध है, उसकी 
मानसिक उन्नति असम्य अवस्था में वन्य पुरुषों ही से हुई है । इस वात का 
प्रमाण पुराने इतिहास और पुरानी खोपड़ियों.आदि की परीक्षा से मिलता 
है 8 है 

: जब हम किसी असम्य जंगली आदमी की. ओर देखते हैं, तब मनुप्य- 

समाजकी वाल्यावस्था का चित्र हमारे सामने जा जाता हैं । हज़ारों वर्षो 
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से असम्य अवस्था में रहने वाले आदमियों का इतिहास जाने विना आजकल 
के सम्य आदमियों की सामाजिक बवस्था का ज्ञान पूरी तरह नहीं हो 
सकता । गरिलवराइय ((078४४7) साहब बहुत दिव तक उत्तरी 
अमरीका की सीओक्स नामक एक असम्य जाति के बीच में रहे थे । इस 
जाति की सामाजिक अवस्था के विपय में वे कहते हैं -- 

“गूडऊ़हए भर 98060, 9चरभांण5 शात छण्थ््ताएडहेप्र 5एएथ- 
शाप006,.. 76ए762श0ते प्रा0४ई४ 0 धी8 शंए6 35 शााएठड, पाली, 
शा507, 78708 शत प्रणातश/ धा5 7०820९0 8ए शा 35 6 ग्राध्या$ 
एी उं्रागणीणा, ॥6 ए०एाए् एएणीशा 5 धरा एएा दगात- 
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मतलूव यह कि चोरी, व्यभिचार और हत्या आदि को यह लोग 
पुण्य समझते हैं। लड़कपन ही से इन लोगों को यह सिखलाया जाता है 
कि भौरों को मार डालने से वढ़कर संसार में और पुण्य नहीं। अपने 
नाचने, गाने आदि के उत्सवों में ये लोग इस तरह के कामों की तारीफ़ 
बड़े अभिमान से करते हें। 

"बहुत सी वातें, जिन्हें हम लोग पाप समझते हैं, असम्यों की दृष्टि में 
पुण्यदायक हैं । जब फीजी-निवासी कुछ खाने को नहीं पाते, तब 
अपनी बूढ़ी स्त्रियों को मार कर खा जाते हैं । वे कुत्तों को नहीं मारते; कहते 
हैँ कि बूढ़ी औरतें किसी काम नहीं आतीं, कुत्ते तो शिकार में मदद देते हेँ। 

इन सव वातों का विचार करने कौर संसार की भिन्न-भिन्न जातियों के 
इतिहास के क्रम को पक्षपात-रहित होकर जांचने से यह साबित होता है कि 
मनुष्य-समाज की वर्तमान अवस्था सदा से ऐसी ही नहीं रही है । किन्तु 
दर्जे-ब-दर्जे देश-काल के अनुसार उन्नति होती गई है। जो जाति हज़ारों वर्ष 
हुए असम्य दछ्षा में थी, वह आज क्रम-विकास के सर्वव्यापक नियमों के 
अनुसार श्रेष्ठ अवस्था को पहुंची है। मनुष्य में दया, करुणा, न्याय, धैर्य, 
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सत्यता, क्षमा, दम आदि गुणों की वृद्धि छाखों वर्षों के कम-विकास का फल 
हैं। मनुष्य यदि यह समझे कि ये गुण मेंने शुरू सें ही पाये हे---में कभी पशु, 
कीट आदि अवस्थाओं में था ही नहीं--तो यह उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता 
है। सब प्राणी दुःख से निवृत्ति पाकर सुख की इच्छा करते हुए एक ही 

४ पथ की ओर जा रहे हैं ।. यदि कोई इस यात्रा में दो-चार क़दम आगे या 

' पीछे है, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूसरे यात्रियों से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं। पुरुपार्थ का लक्षण क़रते हुए सांख्य के कर्त्ता महंपि कृपिल 
ने इस बात की पुष्टि की है । उन्होंने पुरुपार्थ के नियम की सर्वव्यापकता 
संसार में वहुत ही अच्छी तरह सिद्ध कर दिखाई है-। क्‍या कीट, क्या पतंग, 
क्या पशु, क्या पक्षी, क्या असम्य, सभी दुःख की अत्यन्त निवृत्ति चाहते 
हैं। ज्यों-ज्यों प्राकृतिक नियमों के अनुसार शारीरिक साथनों - में उन्हें 
सहायता मिलती जाती है, त्यों-त्यों वे “दुःख की अत्यन्त : निवृत्ति” के 
उद्देश्य पर अधिक ध्यान देते जाते हें । ऐक्य, प्रेम, मित्रता आदि गुणों का 
अस्तित्व हम मनुष्य की पशुतुल्य अवस्था में भी पाते हें । यही गुण धीरे- 
चीरे वृद्धि को प्राप्त होकर उस उद्देश्य की सिद्धि में अग्रसर होते हैं । इसलिए 
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पीछे आने वाले यात्रियों को प्रेम की दृष्टि 
से देखे और समझे कि ये भी उसी सुख-प्राप्ति के स्रोत की ओर आ रहे हैं 
नैतिक विपय में मनुष्य का पशुओं के साथ किस प्रकार सम्वन्ध है, अब इस 
पर भी थोड़ा सा सुन लीजिये । 

“जिस तरह का व्यवहार तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे साथ न 
करे, उस तरह का व्यवहार तुम भी दूसरे के साथ न करो,” अर्थात्‌ “स्वस्य 
च प्रियमात्मन:” यह धर्म का एक व्यापक लक्षण है । वर्म्माष्यक्ष और 
उपदेशक लोग इस लक्षण के आवार पर हमेश्ा-ही उपदेश दिया करते हें, 
परन्तु सव लोग इसके अनुसार व्यवहार करने का यत्न नहीं करते । यदि हम 
बहुत वढ़कर कदम मारते हें तो यह समझते हैँ. कि इस नियम का सम्बन्ध 
मनुष्य जाति तक ही है । पर यदि हम विचार॒पूर्वक देखते हें तो मालूम होता 
हैं कि यह नियम सारे प्राणियों से सम्बन्ध रखता हँ। जिन प्राणियों को 
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हम समझते हूँ कि उन्हें सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता, जिनको काउते 
हुए हमें तनिक भी दया नहीं आती, जिन्हें हम जड़ पदार्थ की तरह चीरते 
फाड़तें हैं, जिन्हें हम समझते हूँ कि ये हमारे ही खाने-पीने के लिए पैदा 
किये गये हूँ, उनकी इन्द्रियां यद्यपि हमारी इन्द्रियों की तरह उन्नत दशा में 
नहीं, तो भी वें सुख, दुःख जौर पीड़ा आदि का अनुभव करते हैं। वे दीन 
हैं, अनाथ हैं, इसीसे हम उनकी इस हीन अवस्था से लाभ उठाते हैं 
हम ऊंचे-ऊंचे आसनों पर खड़े होकर चिल्लाते हैं कि हमारा उद्देश्य 
संसार में सुख और शान्ति फैलाना है--एकमात्र यही हमारा उद्देश्य है-- 
परन्तु क्या इस उद्देश्य की पूर्ति निरपराध जीवों को मारने और उन्‍हें अपना 
भत्ष्य बनाने से हो सकती है ? लाखों निरपराध और निर्वल पक्षी अपने 
परों के लिए मारे जाते हें। इसलिए कि वे पुरुषों और स्त्रियों, दोनों की 
सुन्दरता बढ़ायें। छाखों उनकी पोस्तीनों के लिए काटे जाते हें। मनुप्य 
वड़े घमण्ड से उस चमड़ी को पहन कर घूमता हैं और ज़रा भी लज्जित 
नहीं होता। वह नहीं सोचता कि मनुष्य कहला कर भी में पशुओं के काम 
कर रहा हूँ। हम अपने आपको सम्य कहते हें, परन्तु क्या इसी का नाम 
सभ्यता हैं ? यदि अफ्रीका के जंगली आदमी खालें पहिनते है, गले में 
हड्डियों की मालायें डालते हें, तो क्या हम उनसे कम हैँ ? हम तो 
श्रेष्ठ नियमों को जानते हुए--नहीं नहीं उपदेश करते हुए भी--उनके 
विपरीत आचरण कर रहे हें 
सच तो यह है कि मनुप्य इन धार्मिक नियमों को केवल अपने ही समाज 
के लिए समझता है । एक समाज के लोग जब दूसरे समाज वालों से लड़ते 
हैँ, तव वे इतना भी भूल जाते हैँ । तव वे इस तरह के उदार नियमों का 
अनुसरण केवल अपनी समाजसम्वन्वी वातों में ही करते हैं। ऐसे ही छोग 
पशुओं को विना जीव के समझते हैं और उनको दुःख देने में तनिक भी 
दया नहीं दिखाते । जो अपने पेशे के मनुष्यों को ही अपने दायरे में 
समझता है उदाराशय नहीं। किसी एक समाज या एक जाति को ही 
अपना समझना वहत वड़ी संकीर्णता है । ऐसी समझ उसी को हो सकती है 
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जो अपने देश के छोयों को मित्र और दूसरों को शत्रु समझता है । परन्तु 
उदार वही पुरुप- है जो “वसुधैव कुट्म्बकम्‌” के सिद्धान्त का क़ायल है । 
जिन तत्वदर्शी विद्वानों के नेत्र खुल गये हें उनका सिद्धान्त यह है 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्‌ विजानतः । 
तत्र को मोह: कः शोक: एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

ऐसे महायुरुप छोटें-सें-छोटे कीट में भी अपने सम्बन्ध का अनुभव 
करते हैं । वे जैसे अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने भाई को देखते हें, 
वैसे ही औरों को भी । “प्रेम ही परमेश्वर है” (५०08 38 ॥,078 ), इस 
सत्यामृत को वही पान करते हूँ। प्रत्येक प्राणी से वे प्रेम रखते हैं, उसके 
दुःख को अपना दु:ख और सुख को अपना सुख समझते हैं । उनकी दृष्टि 
एक क्षण में लाखों वर्षों के ऐतिहासिक दृश्य को देख जाती है । वे जानते' 
हैं कि ये सव यात्री उन्हीं के मार्ग से पीछे आ रहे हैं । इस प्रकार उन्हें एक ही 
अन्तव्य स्थान की ओर जाते देख उनको परमानन्द होता है । स्वतन्त्रता से 
विचरने वाले पक्षियों को वे बड़े प्रेम से देखते हैं | जंगल में घास पर गुजारा 
करने वाले पशुओं को वे प्रेम का भाजन बनाते हें | उनका बात्मा 
ग्राणिमात्र में अपने ही को देखता हैँ | हमारे जितने बुरे काम हैं उनका 
असर ज़रूर बुरा होता है । यदि हम किसी पश्यु को काटते हें तो उसके दुःख 
से वाय में कम्पन (प्र707989078) पैदा हो जाते हें । वही अद्यान्ति 
का कारण बनते है। उनसे हमारे सुख या शान्ति का भंग हुए बिना नहीं 
रहता। जैसे पतित पुरुष के पास बैठने से उसके बुरे संस्कारों का असर हम 
पर पड़ता है और णुद्धाचरण पुरुष के पास वैठठ से शान्ति और आनन्द 
मिलता है, वैसे ही हमारे भले-बुरे कामों का भी फल हमें तदनुरूप ही मिलता 
है। अनाथों को सताना मना हैं। इस वात पर हमें विद्वान भी हैं। हम 
जानते हें कि निरपराव को दुःख देने से उसके रोने और आह मरने का बुरा 
असर पड़ता है; फिर मला निरपराघ प्राणियों को दःख़ देने से हमारे 
सुख का विधात क्यों न होगा ? अतएवं हमें उचित है कि हम सुख और शान्ति 
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के लिए अपने प्रत्येक विचार और कर्म में उत्तम संस्कारों की वृद्धि करें, 
सब पर प्रेम और दया का भाव रक्‍खें, छोटे से छोटे प्राणी को भी न सतावें 
और अपने हृदय पर यह लिख छें-.. प्राणिमांत्र हमारे वन्चु हैं ।” 
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उन्तालीसरवाँ पुष्प 
सत्यक्षान-विवेचना 


लोग हमसे पूछते हें कि हमने अपने आश्रम का नाम सत्यज्ञान-निकेतन 
क्यों रक्खा हैं ? निस्सन्देह प्रत्येक सार्थक नाम के पीछे कोई न कोई आदर्श 
रहता हैं और हमारे इस आश्रम के नाम के पीछे भी एक महान्‌ आदर्श 
है । इस विपय को स्पष्ट तौर से व्यक्त करने के लिए हमने एक रात 
जागरण किया । तारागणों से सुशोभित सुन्दर रात्रि में, अपने निर्केतन 
के आम्र-कुंजों में आधी रात के समय घूम घृमकर में इस विपय पर विचार 
करन लगा---मनुष्य के जीवन का आदर्श क्या हैं ?” तब हमें जो उत्तर 
मिला उसे हमने कविता का रूप दिया और उसी रात्रि को निम्नलिखित 
छन्द प्रभाती के स्वर में गा-गाकर अपना चित्त प्रसन्न करने लगे-- 


सत्य ज्ञान के सुन्दर पथ को, जीवन का आदर्श बना; 
भूमण्डल के विद्वानों ने, . लिया इसे दिल से अपना । 


ये पहली दो कड़ियां वना -कर हमने गाना प्रारम्भ किया। हमें 
पता लगा कि जव से मनुष्य-समाज का संगठन हुआ है तव से वरावर संसार 
भर के विद्वानों ने मानव-जीवन का आदर्श सत्य ज्ञान को ही माना है । 
यह पथ हज़ारों वर्षों से घीमान्‌ लोगों ने अपनाया है और सदा इसे प्रशस्त 
करने में उन्होंने अपनी शक्ति खर्च की हैं । 

ऐसा क्‍यों किया ? केवछ इस लिए क्योंकि इस शरीर को छोड़ते 
समय हमारे साथ कोई वस्तु नहीं जाती । भाई-बन्चु, कुटुम्ब-कबीलटा और 
विशाल भवन सव यहीं रह जाते हैं। केवल हमारा जच्छा-वुरा ज्ञान ही 
हमारे साथ जाता है और उसी के अनुसार हमें भावी शरीर मिलता हैं । 
यही कारण हूँ कि एक ही माँ-वाप के वच्चों में भिन्न-भिन्न झक्तियाँ 
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और स्वभाव होते हें। एक ही जैसे रज-वीय॑ से वने हुए उनके शरीरों 
में आत्त्मा के पिछले संस्कारों के कारण--उसके मले-वुरे ज्ञान की वजह 
से--आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है। इससे पता ऊूयता हैं कि इस 
जीवन का अन्तिम साथी धर्म नहीं वल्कि भला-बुरा ज्ञान है । हाँ, जीवन को 
उन्नत अवस्था में ले जानेवाला, उसे आनन्द-मार्ग पर चलानेवाला अन्तिम 
साथी सत्वज्ञात ही हैँ। यदि आप उसे बर्म के नाम से पुकारें तो कोई 
- हर्ज नहीं पड़ता । हमारा ज्नगड़ा नाम से नहीं, हमें तो साव से मतलरूव है; 
इसीलिये हमने उस रात्रि की यह वात भी प्रकार समझ छी कि सत्यज्ञान 
ही जीवन का जसली तथ्य है और यह जो हमारे सामने प्रभु का रचा हुआा 
ब्रह्माण्ड है इसका अन्वेषण ही हमारा परम पुरुपार्थ हैँ | वे ही सच्चे 
यात्री कहे जा सकते हें कि जो इस आदर्श में पण बढ़ाते हैं, या पग बढ़ाने 
में सहायक वनते हैं । विचार करते-करते हमारे सामने उन महपियों के पविन्न 
नाम अंकित होगये कि जिन्होंने अपनी जीवनियाँ वलिदान कर सत्वज्ञान 
का सन्देश दिया । तव हमने कहा -- 
कपिल व्यास पतञ्जलि गौतम, विश्वामित्र वसिष्ठ ऋषि , 
जीवन की आहुतियाँ देकर, गये ज्ञान-सन्देश सुना। 
दयानन्द ने इसी खोज में, अपने घर को त्यागा था, 
बुद्धदेव ने महल छोड़ कर, बोद्ध-धर्म की की रचना । 
वाल ब्रह्मचारी शंकर ने, यह मारग अपनाया था, 
यूनानी सुकरात सन्त ने, पिया प्याला ज़हर सना। 
जब हमने इन पदों को वार-वार गाया, तो हमारा हृदव गदुनद हो 
गया। उन पुराने ऋषि-महपियों ने सब प्रकार के भेदों को त्याग कर मानव- 
जाति को यह सुन्दर सन्देश दिया कि सत्य ज्ञान ही हमारी सच्ची सम्पत्ति 
है । कोई महापुरुष या स्त्री मी किसी देश में उत्तन्न हों, उतठका किसी भी 
राप्ट्र से सम्बन्ध हो, परन्तु यदि वह सत्य ज्ञान का सन्देश दें तो उसका 
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नाता विश्व से हो जाता है और यही यथार्थ में मनुष्य-जीवन का लक्ष्य है 
संयुक्त राज्य अमरीका के किसी विद्ञाल नगर के वैज्ञानिक भवन में बैठा 
हुआ अमरीकन यात्री भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को बड़े प्रेम से पढ़ता हूँ 
और हृदय से लगाता है। देश-भेद की दीवारें सत्यज्ञान-संदेश के सामने 
चकनाचूर हो जाती हैं और मनुष्य अपने आपको ज्ञान के उद्यान में विचरता 
हुआ देखता है । ह 


भरता सोचियें तो सही कि यूनान की राजवानी -एथन्स में संग- 

तराशी (पत्थर को घड़ना) करने वाले परमज्ञानी सुकरात के साथ हमारा 
क्या सम्बन्ध हूँ ? उन्हें पैदा हुए आज लगमग २४०० वर्ष होगए । उनका 
जन्म ईसा से ४७० वर्ष पहले हुआ था और मृत्यु ३९९ वर्ष पहले | उस घटना 
को आज द्वताब्दियाँ वीत गईं । लेकिन हम श्रीगंगाजी की इस घाटी में 
बैठे हुए आधी रात के समय आज भी उस संत का गुणानुवाद गा रहे हँ-- 

 क्वेबवछ इसलिये न कि उस महापुरुष ने मानव-जाति के उपकारार्थ सत्यज्ञान 
के अन्वेषण के लिए हँसते-हँसते विप का प्याला पी लिया था। उन्होंने यह , 
वतला दिया कि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है--सत्य ज्ञान की खोज । 
प्रभु के इस अनन्त ज्ञान सागर में कैसे बहुमूल्य हीरे-मोती भरे पड़े हैं, जिनके 
विपय में हम कुछ नहीं जानते ! विद्वानू-प्रवर सर एज़क. न्यूटन ने - अपनी 
सारी आयु ज्ञान-संग्रह करने के वाद यही कहा था कि वह अनन्त ज्ञान-सागर 
के किनारे खड़ा हुआ केवल घोंघे चुन रहा है । उपनिपदों ने भी अव्यात्म- 
सागर में गोते छुगाने के वाद यही नतीजा निकाला-- 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 


: अर्थात्‌ जो कहता है कि में नहीं जानता हूँ वही जानता है और जो 
कहता हैँ में जानता हूँ वह कुछ नहीं जानता। परमात्मा की अद्भुत सृष्टि 
पर विचार करते हुए और हिमालय के उन कठिन गिरि-शूगों का स्मरण 


करते हुए हमने ये पंक्तियाँ गाई-- 
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चढ़े हिमालय के शिखरों पर, कर्मवीर निर्भय होकर, 
सिखलाया सिद्धान्त भ्रटल यह, सत्य-ज्ञान पर मर मिटना । 
दिव' सफल जीवन-यात्रा यह, उनकी मानी जाती है, 


जो करते वलिदान ज्ञान पर, तन-मन-घन सब कुछ झपता । 
गिलग्रित के पास, सिन्वु नदी के किनारे , गगनचुम्वी उस नंगा पर्वत 
के शिखर पर कौन सी अद्भुत वस्तु रक्खी हैं जिसकी तलाश के लिए 
परम प्यारे जमंनी को छोड़कर देशभक्त नीरोग जर्मन नवयुवक भारतवर्ष 
में आते हैं और उस नंगा पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न करने में अपने प्राण 
न्योछावर कर देते हूँ ! इस वर्ष जब इन वीरों के समाधिस्थ होने की खबर 
जमनी में पहुंची तो उनके देशवन्धु फ़ौरन हवाई जहाज़ पर चढ़कर 
हिंदुस्तान आए और जी-जान लड़ाकर उन ज्ञान-प्रेमियों की लाशों की 
खोज करने लगे। बीस हज़ार फ़ीट ऊँची चट्टान पर कई सो फीट लम्बी 
हिमशिला को वड़ी कठिनाई से खोदने के वाद इन जर्मन यात्रियों ने अपने 
प्यारे देशवन्धुओं को वर्फ के नीचे शान्ति की नींद सोते हुए पाया। उन्होंने 
बड़ी श्रद्धा से उसी स्थान पर क़ब्र खोद कर उन्हें समाधि दे दी और संसार 
को यह वतला दिया कि जर्मन जाति के बच्चे सत्य ज्ञान को ही अपना जीवना- 
दर्श समझते हैँ। वे डरेंगे नहीं, अपने अन्वेषण से हटेंगे नहीं, वल्कि दूसरे 
वीर अपना दल वना कर उस खोज को आगे बढ़ायेंगे और इन झहीदों के 
जय-जयकार गाते हुए नंगा पर्वत पर विजय प्राप्त करेंगे। ये हें सच्चे. रहस्य- 
वादी, जो अपनी जान की वाज़ों लूग्राकर प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने 
का प्रयत्न करते हें। रंग-विरंगे शब्द गाकर नहीं, झूठी-सच्ची वातें मिलाकर 
नहीं, अपना स्वार्थ बढ़ाकर नहीं, अपनी कीत्ति फैँलाकर नहीं, वल्कि विनय 
से इस अद्मुत लीला की रचना करने वाले उस प्रभु को नमस्कार कर वाघाओं 
के साथ कुश्ती लड़ते हैं और भावी अन्वेषकों के लिए मंदान साफ करते हैं । 
इस प्रकार उस आधी रात को सत्य ज्ञान के विषय में विवेचना करते 
हुए यह कविता मेरे हाथ लग गई। मेने उसे शिरोधार्य किया, वार-बार गाया 
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और मन में निश्चय कर लिया कि अब अपनी शोप आयु इसी पथ पर चलने 
का प्रयत्त किया जायगा। कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता कि उसने सव 
कुछ जान लिया है । हमें बड़े घैय्य से इस मार्ग पर बढ़ते जाना चाहिये और 
ज्ञान-भण्डार में संदा छुछ न कुछ भरते जाना चाहिये, तभी हमारा जीवन 
सफल कहा जा सकेगा । 





चालीसर्वाँ पुष्प 


आगम्र वृक्त के नीचे 


यह ऋतु वर्षा का हैँ । श्रावण का महीना खत्म होगया और भादों का 

आरम्भ होता है । श्रावण के महीने में श्री यंगाजी की इस घाटी में हज़ारों 
नर-नारी उपाकाल से ही गंगा-स्नान के छिए घर से निकल पड़ते हें 

मेरे निकेतत की सामने की सड़क पर स्त्रीं-पुरुपों की टोलियाँ गाती हुई और 
राबाकृप्ण का नाम उच्चारण करती हुईं नित्यप्रति जाह्नवी-स्नान के लिए 
जाया करती थीं और में अपनी कुटी की छत पर बैठा हुआ स्तोचा करता था--- 

“हजारों वर्षों से भारतीय .जनता इसी प्रकार इस पवित्र नदी में 
स्नान करती चली आ रही है । यहाँ पर अफ़गानों और मुग्नलों का राज्य 
रहा, चोर-उचक्क यात्रियों को लूटते-खसूटते रहे, चारों ओर विद्रोह का 
राज्य रहा औौर अंग्रेजी शासन भी अपने दिन पूरे कर मृत्यु की ओर 
चला गया । लेकिन भारतीय जनता सहन्नों सालों से जैसी चली आती थी, 
वैसे ही आज भी चली जा रही है । संसार की दूसरी जातियों ने नदी- 
नालों के विपय में , कग्वि-आकाश की वावत और वादयु-जरू के सम्बन्ध 
में कितना अविक ज्ञान प्राप्त कर लिया हैं और कितना सदुपयोग वे उस ज्ञान 
का कर रही हैं, परन्तु इस देश के लोग अभी तक अपने पुराने मार्ग से 
ट्स से मस नहीं हुए। क्या इनमें दूसरी जातियों से बामिक जीवन को 
मात्रा अधिक हैं ? अनुभव इसका उत्तर “नहीं” में देता हूँ । दूसरे देझ्नों 
में लोग एक दूसरे के अधिकारों का आदर करते हैं, स्त्रियों को कोई बश्छील 
शब्द नहीं कह सकता। गछी-कूचों में कोई लड़ता-न्नगड़ता दिखाई नहीं 
देता, सव एक दूसरे के साथ शिष्टाचार से वर्तते हें और जपने नित्य के 
जीवन में पब्लिक सफाई का बड़ा ह्याल करते हैं । इसके विपरीत मेरी यह 


भोली-माली जनता अविद्यान्धकार में कैसी डूबी हुई है ! पवित्र नदियों 
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के किनारे यह गन्दगी फैलाती है, आपस की बोलचाल में अश्लील मज़ाक 
करती हूँ, स्त्रियों का आदर करना नहीं जानती, दुकानदारी में कैसा 
झूठा सौदा करती हूँ और भपने वर्ताव में ईमानदारी का चलन करना जानती 
ही नहीं --तिस पर श्रावण के स्तान, “मुख से राधाकृष्ण बोल, तेरा क्या 
लगेगा मोल” के गीत गाना और एकादशी के ब्रत रखकर अपना पेट जलाना 
- इन सबसे छाभ क्या ! शायद मेरे ये अवोध देशवन्धु ऐसा समझते 
हें कि नित्य के व्यवहार में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, धर्म केवल स्नानों, 
ब्रतों और पूजा-पाठ में ही निहित रहता है, तभी तो इन्हें जीवन की पवित्रता 
की ओर कुछ भी ध्यान नहीं और वाहर के आडम्बरों के लिए ये सब 
योजनायें ! ऐसी जनता को सत्यमार्ग पर कैसे लाया जाये ? 

मेरा कत्तंव्य क्या है ? मुझे अपने देशवासियों के सामने सच्ची-सच्ची 
वातें रखनी ही होंगी । जिन देवी-देवताओं और पीर-पैगम्वरों को किसी 
भी] अवस्था में देवी-देवता अयवा पीर-पैगम्बर नहीं कहा. जा सकता, 
जिनके आचरण देवी-देवताओं जैसे नहीं हूँ, उनकी पूजा सर्वथा निन्दनीय 
है। आज वुद्धिवाद के इसे युग में इन्हें स्पष्ट तौर से सच्ची-सच्ची वातें 
बतलानी ही होंगी । मुसलमानों को मुर्दों की पूजा से हटाकर एक ईश्वर 
की ओर लाना पड़ेगा और हिन्दू-मुस्लिम दोनों को जीवन की पवित्रता 
की महत्ता समझानी होगी । हज़ारों वर्षों से ग़छत मार्ग पर चलनेवाली 
इस हिन्दू-जनता को अब ज्ञान-प्रकाश दिखलाने का समय आगया है। ये 
रहना नहीं जानते, खाना नहीं जानते, शिष्टाचार नहीं जानते और न 
जानते हैं जीवनानन्द को--ऐसी अवस्था में भला ये स्व॒राज्य का सुख भी 
क्या ले सकेंगे ! यदि गंगाजी की इसी घाटी में दस हज़ार जर्मन वस जायें 
तो वे इसे स्वर्ग वना दें। नहर के दोनों किनारों पर सुन्दर सड़कें और पार्क 
वन जायें; विजली की गाड़ियाँ पाँच-पाच मिनट के वाद यात्रियों को 
ऋषिकेश, लछमनझूलछा पहुँचाया करें और इर्दं-गिर्द के ग्रामों का सम्बन्ध 
हरिद्वार से जोड़ दें; मलेरिया का नाम न रहे, स्थान-स्थान पर नी रोग 
भोजनालय हों; किसी प्रकार की दुर्गन्व और वदव्‌ न रहे; व्यभिचार 


आज्र वृक्ष के नीचे. ३३९ 


और भाट के वाजार वन्द हो जायें; ' छोटे-छोटे पुस्तकालय पंचपुरी में 
स्थापित हो जायें और श्रीगंगा जी की नैसगिक छटा का ऐसा रमणीक दृष्य 
बने कि दूर-दूर देशों के लोग इसका दर्शन करने यहाँ आवें और भागीरथी 
के किनारे पर बने हुए साफ़ सुथरे स्नानागारों में स्तान कर अपने को धन्य- 
धन्य समझें । परन्तु हा ! हमारे लोग तो मरे जाते हैं कवाओं के लिए, 
भीड़-भड़क्कों के लिए, मेले-ठेलों के लिए और उन निस्सार वातों के लिए 
जिनके कारण इनकी दुर्दशा सेकड़ों वर्षों से हो रही हैं । | 

में किस प्रकार अपनी जाति के वच्चों में पुराने ऋषियों का बल-वीर्य 
ओऔर तेज ला सकता हूँ ? किस प्रकार उनका परम पुरुपार्थ नये सिरे से 
जगाया जा सकता है ? किस प्रकार इस गिरी हुई भारत-जाति को प्रभु 
के ज्ञानोद्यान का दर्शन हो सकता है ? मनुप्य का धर्म है--ैय्य॑ से उद्योग 
करते जाना। ज्ञान के उद्यान में! अपनी इस पुस्तक में मेने ऐसे ही प्रदनों 
का उत्तर देकर देश की सोयी हुई आत्मा को जगाने का प्रयास किया है । 
प्रभु से मेरी सविनय प्रार्थना है कि वे इस शुभ कार्य में मेरी सहायता करें और 
सरस्वती माता मुझे ऐसा सन्देश दे कि जिसे में अपने देशवासियों को सुनाकर 
अपनी जीवन-यात्रा सफल बना सकू। 


॥ इति शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 


॥] 


समाप्तम्‌ 


(९७/-०४-१७०६ 
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दो माहपुरुषों का जीवनादश एक---जनता की भलाई 
न लेकिन 
दोनों के मार्ग भिन्न-मिन्न--एक हिंसावादी, दूसरा अहिसावादी 
किन्तु दोनों अपने मार्ग पर श्रटल 
रूसी डिक्टंटर लेनिन तथा भारतीय संत महात्मा यांधो 
को जीवनियों की 
सर्वांग्पूर्ण दृष्टि से तुलना के साथ-साथ 
: भहात्मा गांधी को एक हिन्दू ने क्यों मारा ! 
इस प्रइत के कारणों को जानना चाहते हूँ तो श्रवश्य पढ़िए 


स्वतन्त्रता की खोज में 
अथौत्‌ 


. मेरी आत्मकथा 


मूल्य केवल चार रुपये 


छेखक--स्वामी सत्यदेव परित्राजक 


इसके साथ-साथ लेखक पर्दटह रुपये लेकर श्रमरीका कंसे गए, 
उनका स्वावलम्वी जीवन, दो हजार तीन सो मील की पैदल यात्रा, 
भारतीय स्वाधीनता संग्राम की रोमांचकारी कहानी, तथा फैलाश, 
जर्मनी, फ्रांस श्रादि देशों को यात्राएं श्रापके ज्ञान की वृद्धि करेंगी । 


मिलने का पता 
स्वामी सत्यदेव परिबव्राजक 


सत्यक्षञान प्रकाशन 


व्वालापुर (उतर प्रदेश) 


लखनऊ के 'नेशनल हेरल्ड' 
तथा 
वम्बई के 'व्लिट्ज़ 
के आज्षोपों का करारा उत्तर इस पुस्तक में पढ़िए 


विचार-स्वातन्त्य के प्रांगण में 
लेखक--स्वामी सत्यदेव परिव्नाजक 
मुल्य एक रुपया वारह आने 


वड़ो मनोरंजक तया शिक्षाप्रद सामग्री से भरी हुई, 
राष्ट्रपति जी तथा प्रवानमन्त्री जी के पत्र तथा 
उनके ययोचित उत्तर के साथ-साथ सन्यत्ता 
श्रौर संस्कृति फा शुद्ध स्वरूप, 
वुद्धिवाद का प्रशस्त मार्ग 
प्रादि लेखों सहित 
प्रगति की ज्वलन्त 
प्रतिमा अवश्य 
पढ़िये 


मिलने का पता-- 
 स्त्रामी सत्वदेव परित्राजक 
सलत्यज्ञन प्रकाशन 


ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश) 


संजीवनी बूटी 


ब्रह्मचये के विपय में हमारे पास सदा पत्र आते रहते हैं और 
ज्ोग वीये-रक्षा के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रश्न पूछते रहते हैं। 

स्कूलों के विद्यार्थी हस्तमंथुन द्वारा अपने वीय को खोकर नाना 
प्रकार की व्याधियों से श्रसित हो जाते हैं। यह पुस्तक पहले 
सन्‌ १६१४ में लिखी गई थी। इसके बहुत से संस्करण हो चुके 
हैं और इसकी हज़ारों प्रतियों का प्रचार देश में हुआ है | अब इसके 
दोनों भागों को इकट्ठा कर भोजन, व्यायाम, ग्रहस्थी कैसे त्रह्मचारी 
रह सकते हैं, तम्वाकू की बुराइयाँ, आनन्द्मप जीवन आदि अत्यन्त 
उपयोगी निवन्ध इसमें मित्ाकर मुखपृष्ठ पर व्यायाम करते हुए 
लेखक का चित्र दिया गया है। 

यह पुस्तक प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ रहनी चाहिए, जिससे घर के 
सभी लोग इसके द्वारा लाभ उठा सके | 

मूल्य : केवल दो रुपये 


मिलने का पता 


स्वामी सत्यदेव परित्राजक 
सत्यज्ञान प्रकाशन 


ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश) 


पाकिस्तान--एक मगतृष्णा 


झाजकल पाकिस्तान की बड़ी चर्चा है झोर वहां के श्रधिकारी 
भ्रखबारों और रेडियो पर बढ़-वढ़ कर बातें करते हैँ। यदि पाकिस्तान 
को पोल श्रौर उसका थोयापन श्रच्छी तरह से जानना हो तो इस 
पुस्तक को मेंगा कर पढ़िए तथा अपने सित्र-प्रेमियों में इसका प्रचार 
करिए १ 

भारत संघ का काइमोर के साथ क्‍या सम्बन्ध हैँ, भारतीय मुसल- 
सारनों की कोई अलग संस्कृति वा साहित्य नहीं, उनकी कोई झलग कौम 
नहीं, वे हिन्दुओं से हो. निकले हुए विदेशी मजह॒व के मानने वाले 
भारतीय हूँ, मजह॒व व्यक्ति की निज की सम्पत्ति ह--पश्रादि महत्वपूर्ण 
विषयों पर इस पुस्तक में न्‍्यायशील दृष्टि से विवेचना की गई है । 


मूल्य : केचल एक रुपया 





लहसुन बादशाह 


स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखित यह पुस्तक किसी भी 
ऋथा-पस्तक या उपन्यास से कम मनोरंजक नहीं है । आप इसे एक वार 
आरम्भ करके समाप्त किये विना नहीं छोड़ेंगे । 

इसमें स्वामीजी ने लहसुन के प्रयोग सम्बन्धी अपने परीक्षणों 
और अनुभवों का निचोड़ दिया हैं ।न केवल हमारे आायुरव॑दशास्त्र में 
लूहसुन की महिमां वणित है अपितु आधुनिक काल में महात्मा गांधी 
सरीखे महापुरुष इसकी विलक्षण शक्ति से आकृष्ट हुए और नियमपुर्वेक 
इसका सेवन करतें रहे। स्वामीजी गांधीजी के सम्पर्क में बराबर रहें हैं, 
और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनकी लहसन-भक्ति को देखा था । 

देश का दुर्भाग्य था कि किसी समय मज्ञानवद्य हिन्दुओं ने लहसुन का 
सेवन छोड़ दिया । इसके गणों और चमत्कार का सजीव वर्णन आपको 
स्वामीजी की इस पस्तक में मिलेगा । मल्य : डेढ़ रुपया 


मिलने का पता 


स्वामी सत्यदेव परित्राजक 


सत्यक्षान प्रकाशन 
ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश ) 


ग्रध्यात्मवाद के प्रेमियों तथा विद्याथियों के लिए 
शुभ संवाद 


छ 
अनन्त की ओर 
- प्रृष्ठ संख्या २७२ 
सूल्य--तोन रुपया 


इ५प्ट्ठी मंगवाने वालों को इस पुस्तक में बहुत रियायत .दी जाती है ॥ 
अध्यात्मवाद की इस विश्वविख्यात पुस्तक का प्रचार करने वालों 
के लिए दाम में रियायत की जाती है। 


ह 
इसी प्रकार विद्यार्थियों के लाभ के लिए मेरी प्रसिद्ध पुस्तक 
अमरीका के निर्धन विद्यार्थी 


कए मूल्य श्राठ श्राने हे । इकट्ठी पुस्तकें मंगवाने वालों को यह पुस्तक भी 
रियायत में दी जाती हे । 


पुस्तक मिलने का पता 
स्वामी सत्यदेव - परिवत्राजक 


सत्यज्ञान प्रकाशन 


ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश) 


